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फमनता दाम्ध शोए 


इतिहाल के परमालुरागी 
पुरातत्वानुसंघान के आपूर्व प्रेमी 
राजपूत जाति के सच्चे मित्र 
राजपूतों के इतिहास के सच्चे पिता 
ओर 
उनकी कीति के रक्तक 
सहानुसाव 
कर्नल जेम्स टॉड 
की 
पवित्र स्मृति को 


खह्ह्र सुक्फित 


प्रथम संस्करण की श्रूमिकां 


संसार के साहित्य मे इतिहास का आखन बहुत ऊंचा है। शान-मंडॉर' 
के अन्यान्य विषयो मे सें इतिहास एक ऐसा विष्रय है कि उंसके अभाव में 
मनुष्य-जाति अपनी उन्नति करने मे समर्थ नही हों सकती । सच तो थह हें 
कि इतिहास से मानव-समाओझें का बहुत कुछ उपकार होता है। देशों, जा" 
तिथो, राष्ट्रों वथा मद्यापुरषो के रहस्यों को प्रकठ करने के लिए इतिहास 
एक अमोघ साधन है । किसी जं।ति को सजीव रखते, अपनी उन्नति फरने 
तथा डखपर दृढ़ रहकर सदा अग्रसर होसे रहने के लिए संसार में इति- 
हास से वढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं हैं। अतीत गोरव तथा घटेनांओं 
के उदाहरणो से मनुष्य-जाति एवं राष्ट्रो में जिस संजीवनी शक्ति का सश्चारे 
होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायो ले प्रात् करके सुरक्तित रखता 
कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार से अलभव है । 
इतिहास का महत्व तथा उसकी उपयोगिता बतलाने के लिए किसी 
विशद्‌ विवेचन की आवश्यकता नही है। शिक्षित समाज अब इस बात 
को भल्ीभांति समझने लग गया हैं. कि इतिहास भथूतकाल की अतीत 
सद्ृति तथा भविष्यत्‌ की अदृश्य रूष्टि को ज्ञानरुपी किरणो-दारा सदा 
प्रकाशित करता रहता है | पृथ्वीतल की किसी जाति का खाहित्य-सणए्डार 
डस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासरूपी अमूल्य 
रलों को भी डसमे मोरबपूर्ण स्थान न मिला हो, क्योकि अध:पतित एवं 
दीघैनिद्रा मे पड़ी हुई जाति के उत्थान एवं जाग्रति के पअन्यान्य साधनों में 
उसका इतिहांख भी एक सर्वोत्तण एवं आवश्यक खाधन है। यूरोप के 
खुप्रसिद्ध अश्रेज़ राजनीतिश एडमंड बरके का कथन है कि इतिहास डदा- 
इरणों के साथ-लाथ तस्वज्ञाच का शिक्षण हे । जब हमको किसी देश 


अथवा जाति के प्राचीन इतिहाल का परिचय हो, जब हम यह जानते हों 
र्‌ 
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कि असुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इस-इन कारणों से हुआ और 
कौन-कौन से कारणों से तथा किस प्रकार की परिस्थिति के होने से उस- 
को अपने पतन का दृश्य देखना पड़ा, तभी हम चतैमान सुग की परि- 
स्थिति को समभने तथा झुधारने में समर्थ हो खकते हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि इतिहास मजुप्य जाति का एक सच्चा शिक्षक है, 
जो समाज को भविष्य का उचित पथ दतलाता रहता है। यह निश्चित है 
कवि उन्नति अनुभव पर निर्भर रहती है और उन्नति के लिए यह भी निता- 
जत आवश्यक हे कि हमें उसके तरंचों का ज्ञान हो। उन ठत्त्वों )का शान 
उनके पूर्न-परिणामों पर अवर्ंवित रहता है और उनको जानने का एकमात्र 
साथन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा में भृतकाल की किसी घटना 
का संपूर्ण चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरह इतिहास 
किसी तत्कालीन समाज के आचार-विचार, धार्मिक भाव, रहन-सहन,राज- 
नेतिक संस्था, शासन-पद्धति आदि सभी ज्ञातव्यं बातों का एक खझुन्द्र 
चित्र हमारी अ्रन्तर्दीष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है । इतिहास ही से 
हम जान सकते हैं कि अ्रप्तुक जाति अथवा देश मे धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनेतिक विचार केसे थे, उच काल की परिस्थिति किस प्रकार की थी, 
राजा-प्रज्ञा का सम्पन्ध किस तरह का था, उसकी उन्नति में कोन-कोन से 
कारण सद्दायक् हुए, कोन-कोन से आदशे जातीय जीवन के पथप्रदशक 
बने, किस प्रकार ज्ञातीय जीवन का निर्मोण हुआ, किस तरह ललित 
कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई और किन-कियन सामाजिक 
तथा नैतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे 
वह फालान्तर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसी घकार किन 
कारणों से पतन का आरस्म हुआ, धर्म और राष्ट्रीयता के वन्धन शिथिल 
धोकर मनुष्यों के उच्च आदर्ण किस प्रकार अस्त द्वोने लगे, वे कौनसी 
सामाजिक शक्तियां थीं जो शनेः शनेः लोगों मे भेद्साव का विप फेला रही 
थीं, और अन्त में फ़ूट के घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति- 
शिक्षर पर से अवनति के गद्दरे गड़ढ़े मे जा गिरी-यह सब इतिहास छारा 


(%) 


ही शात हो सकता है। साथ दी हम यह भी जान सकते हैं. कि देश अ्रथवा 
जातियां पराधीन किस तरह दो जाती हैं, सामाजिक संगठन फ्यों हट जाते 
हैं और सुविशाल साम्राज्य तथा मद्याप्रतापी राजत्रंश भी किस तरह नष्ट- 
अर हो जाते हैं। इतिहास-हाण पूर्वजो के गुण गोरव स परिचित होकर 
अचनत जाति भी पारस्परिक चुद्र भेदभाव को मिटाकर अपने में संघठन- 
शक्ति का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के एक्य-खत्र मे आवद्ध हो सकती 
है। किसी ऐतिहासिक का यह कथन बहुत ठीक हे क्वि यदि किसी राष्ट्र 
को सदेव अध पतित एवं पराधीन बनाये रखना हो, तो सबसे अच्छा उपाय 
यह है कि उसका इतिहास नए फर दिया जाय । दूसरे शब्दों में इसका 
अर्थ यही हो सकता हद कि किली राष्ट्र के उत्थान में उसका इतिहास सब 
से बड़ा सहायक एवं खुयोग्य माग-दर्शक होता दे । 

इन सब बातो को सामने रखकर जब हम झपने प्यारे देश भारतवर्ष 
का ध्यान करते हैं तो हमें उसके इतिहास को सम्पन्न करने तथा खुरक्षित 
रखने की वहुत वड़ी आवश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हमारे 
देश के वास्तविक इतिहास का वड़ा भारी अभाव दीख पड़ता है । 

अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष ही सलार की सभ्यता का आदि- 
स्रोत था। यही से संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में धर्मे, सभ्यता, संस्कृति, 
विद्या और विज्ञान का प्रचार छुआ, परन्तु भारतवप का मुसलमानो के इस 
देश में आने से पूर्व का शंएखलावद लिखित इतिहास नही मिलता। भारत- 
बे एक अत्यन्त प्राचीन ओर मदायिशाल देश है, जहां कभी किसी एक ही 
राजा का राज्य नहीं रहा, परन्तु समय समय पर अनेक राजवंशो तथा 
राज्या का डदय और अस्त होता रहा है | जगज्नियन्ठा जगदीश्वर ने पृथ्ची- 
तल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि अत्यन्त प्राचीन काल से मिन्न- 
भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा अपने हस्तगत करने में ही अपने चल 
ओर पोरुष की पराकाष्ठा समझी | यही कारण है कि हम अपने देश को 
पृथ्वी के विजयी शरवीरों का क्रीडाक्षेत्र पाते हैं। जिस देश पर शताब्दियों से 
विदेशियों के ऋक्रमण दोते चले आये हो और जहां बाहरी लोगों के तथा 
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घतद्ेशीय राजाओं के पारस्परिक युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हों,-यहां 
के इतिप्ठास का ज्यों-का-त्यों बचा रहना संभव है । युद्धों की भरमार 
गहने के कारण अनेक प्राचीन नगर चष्ट होते ओर उनपर नये दसते गये, 
जिससे ऋधिक प्राचीन नगर तो भूमि की घर्तमान सतह से कई गज नीचे 
दवे पड़े हैं, जिनका कद्दी कही झुदाई होने से पता लग रहा 3 | तन्नशिला, 
हरपा, नालेद ओर मोईजो दड़ो' आदि की खुदाई से भारतवर्ष की प्राचीन 
उन्नत सभ्यता का पता लगता है। मोहँजो दड़ो के नीचे तो एक पसा 
प्राचीन नगर! निकल आया हे, जो कम से कम शञाज से ४००० चर्ष पूर्व का 
है शोर जिससे घूरोप, अमेरिका आदि फी आधुनिक नगगनिर्माण-कला दः 
एस समय भारत में होना सिद्ध होता है । उस नगर के मकानों में स्नाना- 
पर, पानी बहले के लिप गाव्ियां, छु्तों का पानी गिरने फे लिए पिट्टी के 
पल, मकानो के चाहर छूड़ा-कर्फट डालने की फ्ूंडियां ठथा प्रत्येक गली में 
छकी हुई मेताः गाली बहने की नालियाँ, जिनमें हरप्पफ घर की नाहलियां आा 
मिलती दें, बनी हुईं है । वहां से जो अनेक पद्ाथ मिकले ८, उनसे उस 
समय की कारीगरी, सभ्यता आदि का भी चहुत कुछ पता लगता है| उस 
के नीचे एक और नगर भी दवा छुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन 
होना चाहिये | जब उसकी खुदाई द्ोगी तब भारत की इससे भी प्राचीन 
सभ्यता का पता चल्लेगा। प्राचीन मगरों के खडहरों से तथा पअन्यत्र मिल- 
प्राद्यीय स्तंमो, मूर्तियों, चित्रों आदि से आज भी हम प्राचीन भार- 
गयो की सभ्यवा, शिल्प, ललित कलाओ आदि का कुछ परिचय प्राप्त कर 
सकते हैं । इस प्रकार फा कार्य अब तक बहुत थोड़ा छुआ है, परन्तु ज्यों-ज्यों 


ञ्ष 4 





(१ ) यह बड़ा सिध मे लरकाना नगर से बीस मील दूर नॉर्थ-चेस्टने रेलवे 
करी नामक स्टेशन से सात मील पर है शोर उसकी ऊचाई तीस से चालीस फुट, 
क्म्बाई एक मील से थ्राधिक भोर चोढ़ाई भी बहुत है । 
(२ ) भारतवर्ष के इस झल्यन्त प्राचीन चगर का पता लगाने का श्रेय पुरातरव 
विभाग के सुप्रसिछ्धू विद्यान्‌ श्रीयुत राखाकदास बनर्जी एस, ए. को है, जिसके प्रयत्न से, 
हैं. सू० १६२३ से इस नगर का पता चला ओर इसकी खुदाई शुरू हुई ।, 
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छाधिक होता जायगा, त्यों त्यों प्राचीन भारत के गोरव का अलुमान करने 
के पत्यक्ष प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित होते जायेगे | 

जब से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, अथवा डसके भी 
चहुत पहले घे, हम इस देश में लड़ाई-मगड़ों का अखंड राज्य स्थापित 
पाते हैं । आरयो के इस देश में आकर दसने से ही इस लीला का आरंभ 
होता है। आदिम निवासियों को मार काटकर पीछे हटाने ओर अच्छे अ्रच्छे 
स्थानों को अपने अधिकार में लाने ही से इस देश के श्रार्य-इतिहास का 
आरंभ होता है। कुछ काल के अनंतर हम इन्हें. अपनी सभ्यता फेलाने के 
उद्योग में यल्लशील पाते हैं । इस प्रकार दी्घ काल सक आये जाति-भारत- 
चर से अपने संगठन में तत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो छुकने पर 
ईंषी और मत्सर ने अपना प्रभुत्वय दिखाया और परस्पर के भगड़ों से देश 
में रक्त की नदियां वहने लगी । उसके अनंतर पविदेशियों के अआक्रमणों का 
प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ईरान के सप्नाद््‌ दारा ने और उसके याद सिर्के- 
दर एवं उत्तर के यूनानियो आदि ने इस देश पर अपना पश्लुत्व जमाना 
चाहा। बोद्धो और बाहाणों के धार्मिक संघर्ष ने भी भारतवर्ष को हानि 
अवश्य पहुंचाई | फिर सुसलमानो की इस देश पर कृपा हुई और अन्त मे 
यद्द यूरोपीय जातियों का लीलाक्षेत बना। झुसलमानों के समय में तो 
प्राचीन नगर, मन्दिर, मठ आदि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त- 
कालय नए्र कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिहास के अधिकांश साधन 
विलुप्त हो गये। इन लब घटनाओ से स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में इस देश 
का ेखलाबद इतिहास बना रहना और मिलना कठिन दी नहीं परन 
असम्भव है | 

खप्सिद सुखलमान विद्वान अनुरिहां अलुबेरूनी ने, जो ग्यारहवी 
शताब्दी में कई वर्षों तक भारतवर्ष मे रहकर सेस्क्त पढ़ा और जिसमे यहां 
के मिन्न भिन्न विषयों के भ्रस्थों का अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक 'तदद- 
क्लीके हिन्द! में लिखा है--“हुम्मांग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के ऐति- 
हासिक क्रम की ओर ध्यान नही देते। घोदुक्म से अपने राजाओं फी 


(दे ) 


पेशावलियां रखने में भी पे बड़े असावधान हैं और जब उनसे इस विपय में 
पूछा जाता है तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर उधर की बातें चनाने लगते 
हैं”, परन्तु इस कथन के साथ ही वह यह भी लिखता है--“नगरकोट 
के किले में वहां के राजाओं की रेशम के पद्ट पर लिखी हुई वंशावली दोने' 
का मुझे पता लगा, परन्ठु कई,कारणों से में उसे न देख सका' ।”” इसलिए 
अलवेरूनी के उपयुक्त कथन का यही अभिप्राय छो सकता है कि साधारण 
लोगो भें उस समय इतिहास का विशेष ज्ञान न हो, परन्तु राजाओं तथा 
राज्याधिकारियो के यहां ऐेतिहाजिक घटनाओं का विवरण अवश्य रहता 
था। अलवेरूनी के उपयुक्त कथन से यदि कोई यह आशय समभते हों कि 
हिन्दू जाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी श्रथवा हिन्दुओं के लिखें 

हुए कोई इतिहास ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह वात हम एकदम नदी मान 
सकते | हां, किसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार ध्याक- 
रण, वैद्यक, ज्योतिष, काव्य, कोष आदि छानेक्त विपयो के त्रन्थ मिलते हैं, 
उसी तरह लिखा हुआ फेवल इतिहास विषय पर कोई प्राचीन ग्रन्थ नहीं 
मिलता । मुसलमानों आदि के हाथ से नष्ट होने पर भी जो कुछ सामग्री 
बच रही और जो अच तक उपलब्ध हो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है 
कि उसकी सहायता से एक सर्वोगपूर्ण इतिहाल लिखा जा सकता है, 
परन्तु ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानो के वर्षों तक श्रम 
करने की आवश्यकता है । यह सामग्री चार भागों में विभक्त की जा स- 
कती है-- 

(१ ) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें । 

(२ ) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश फे वर्णुन-सस्वन्धी 

भ्रन्थ। 

(३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र । 

(४ ) प्राचीन सिक्के, मुद्रा या शिल्प । 

( १ ) एडवर्ड साचू , अलवेख्नीज़ इंडिया, जि० २, ४० १०-११ । 

(२ ) वद्दी, जि० २, छ० ११। 


(७) 


(१ ) यद्यपि भारतवर्ष जैसे विस्तीण देश का, जिसमें समय संभय 
पर अनेक स्थतन्त्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा, >टेललावछ 
इतिद्दास नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध हे कि प्राचीन काल में भार- 
-सवासी इतिहास के प्रेमी थे और समय समय पर पेतिद्यासिक भन्ध 
लिखते रहते थे। बेदिक साहित्य से आर्य जाति की प्राचीन सभ्यता एवं 
संस्कृति के प्रत्येक अग पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है और प्राचीन 
आयों के रहन-सहन, उनकी कलाएंँ, उनके सामाजिक जीवन, धार्मिक भाव 
आदि अनेक विषयो का विशद्‌ चणन उसमे मिलता है | थेदों में वर्णित 
सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने का यदि यत्न किया जाय तो इसपर 
निस्संदेह कई बड़े बड़े अन्थ लिखे जा सकते हैं। यद्द वात निर्विवाद है कि 
इमारे यहां मिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज्यों का इतिद्दास संक्षेप से 
अथवा काव्यों मे लिखा गया था और भिन्न भिन्न समय के राजाओं की 
चेशावलियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थी। रामायण में रघु- 
बंश का और महाभारत में कुरुबंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिचा 

हिन्दू जाति के इन दोनो आदर्श अन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक, 
:शाजनैतिक और दाशैनिक विचार, रीति-रिवाज़, युद्ध और संधि के नियम, 
आदश पुरुषों के जीवनचरित्र, राजद्रबारों के वर्णन, युद्ध की व्यूहरचनाएं: 
तथा गीया के समान संसार-प्रसिद्ध उपदेश आदि मदुष्य जाति-संबन्धी प्राय! 
सभी विषयों का समावेश है । 

ई० स० के पूर्व की चोथी शताच्दी मे मौयबंशी सप्नाद्‌ चन्द्रगुम के 
मंत्री कोटिल्य ( चाणक्य, विष्सुगुप्त ) ने 'अर्थशारत्र' नामक उस समय की 

राज्यव्यवस्था का बड़ा श्रन्थ लिखा । उस मे भले-चुरे मंत्रियो की परीक्षा, 
खुफिया पुलिस-विभाग, उसका डपयोग तथा प्रबन्ध, गरुप्मन्त्रणा, दूतप्रयोग, 
राजकुमार रक्षा, राज्य-प्रबन्ध, राजा का कत्तैव्य, अन्तःपुर ( ज़नाना)का प्रबन्ध, 
भूमि के विभाग, डुर्गनिर्माण, राजकीय द्िसाव का प्रबन्ध, गबन किये हुए धन 
'को निकालना, कोश में रखने योग्य रत्नों की जांच, खानो की व्यवस्था, राज्य 
के भिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्तो के कार्य, तोलमाप की जॉच, खना के 


छा) 


विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कत्तेव्य, लोगों के देश-विदेश में जाने के 
लिए राजक्कीय मुद्रा सहित परवान देने का प्रवन्ध, विवाहसस्वन्धी नियम; 
दायविभाग, व्यापारियो और शिल्पियों की रच्य, सिद्ध के भेष मे रहकर 
बदमाशों को पकड़ना, अकस्मात्‌ मरे हुए महुष्यों की लाशों की जाँच, दंड 
विधान, कोशसंग्रह, राजसेवकों के कतेव्य, पाड्गुएण्य ( संधि, विश्नह 
आसन, यान, संभ्नह ओर द्वेघीमाव ) का उद्देश्य, युद्धविषयक विचार, 
विविध प्रकार की सांधियां, प्रदल शंच से व्यवहार ओर विक्लित शक्ष को 
चरित्र, क्षय ( योग्य पुरुषों का हाल ), व्यय (सेना तथा घन्त का हास ) 
तथा लास का चार, छावनियों का चनाना, सेनिक निरीक्षण, छलयुद्ध, 
किलो को घेरना, विजित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए मित्र भिन्न 
प्रकार के शर्तों ओर यनन्‍्चों का चनवाना इत्यादि अनेक विषयों का घर्णन 
है, जिससे यही मानता पड़ता है कि आधुनिक उच्चत और सभ्य देशों के 
राज्य -प्रवन्ध से हमारे यहां की उस खम्य की राज्य-व्यवस्था किसी प्रकार 
कम न थी। इस भ्न्थ के प्रकाश में आने से भारतब॒ष के प्राचीन इतिहास 
के विद्वानों को अपने मत में चउुस कुछ परिवर्तेत करना पड़ा है । 
चायु, मत्स्य, विप्सु, भागवत आदि ऐुराणों मे सूये ओर चन्द्रचेशी 
राजाओं तथा उप्तकी! शाख/-प्रशाखाओ की प्राचीन काल से लगाकर मद्दाः 
भारत के युद्ध से पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावल्ियोँ एवं नंद, 
मोर्य, झंग, काएव, आंध्र आदि दंशो के राजाओं की पूरी नामावलियां तथा 
पिछले चार दंशो के प्रत्यक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक 
दी दे। विक्रम संव॒त्‌ के प्रारंभ के पीछे भी अनेक ऐतिद्ासिक ग्रन्थ लिखें 
घये थे, जैसे वाण॒भट्ट-रचित हथषचरित में थानेश्वर के बेसवंशी राजाओं का, 
वाकपविराज के बनाये हुए गडड़वहों में कन्नौज के राजा यशोव्मो (मोखरी) 
का, पद्मम्मुप्त (परिमल)-प्रणीत नवलाहखांकचरित में मालवे के परमारों का, 
बिह्हण के विक्रमांकदेवचारित में कल्याण के चालुक्यो का, जयानक-विर* 
चित पृथ्वीराजबिजय में सांभमर और अजमेर के चोहानों का, सोमेश्वर-कृत 
कीर्तिकोर्ठुंदी, देमचन्द्र के द्याश्रयकाब्य ओर जिनमंडनोपाध्याय, जय* 


(६) 


सिदसूरि तथा चारित्रसुन्द्रगणि के लिखे हुए कुमारपालच रितों में गुजरात 
के सोलेकियों का, कल्दणय श्रोर जोनराज-रचित राजतरंगिणियों में कश्मीर 
पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न वेशों का, संध्याकरनंदी-विरचित रामचरित 
में बंगाल के पालवेशियों का; आनंदभटद्ट के वल्लालचरित में बंगाल के सेन- 
धेशी राजाओं का, मेरुतुग की प्रवन्धचिन्तामणि में गुज़णत पर राज्य करने- 
पाले चाबड़ों और सोलेकियों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राजाओं और 
विद्वानों आदि का; राजशेखरसूरि-रचित चतुर्षिशतिप्रवन्ध में कई राज़ाश्नों, 
बिहाने और धर्मांचायों का; नयचन्द्रसुरि के हम्मीसमद्वाकाब्य में सांभर, 
अजमेर ओर रणधभोर के चौद्दानों का तथा गंगाधरकथि प्रणीत मेंडलीक 
काव्य में गिरनार के कतिपय चूड़ासमा ( यादव ) राजाओं का इतिद्ठास 
लिखा गया था। 

इन ऐतिहासिक ग्रन्थों के अतिरिक्त भिन्न-सिश्न विपयें की किसनी 
द्वी पुस्तको में कद्दी प्रसगवशात्‌ और कहीं उदाहरण के रूप मे कुछ-न-कुछ 
पेतिदासिक बृत्तान्त मिल जाता है। कई नाटक पेतिद्यासिक घटनाओं के 
आधार पर रचे हुए. मिलते हैं ओर कई काव्य, कथा आदि की पुस्तकों मे 
ऐतिहासिक पुरुषों के साम एवं उनका कुछ दृत्तान्त भी मिल जाता है, जैसे 
पतंजलि के महाभाष्य से साकेत ( छायोध्या ) ओर मध्यमिका ( नगरी, 
वित्तोड़ से सतत मील उत्तर ) पर यचनों ( यूनानियों ) के आक्रमण का 
पता लगता है । महाकवि कालिदास फे 'मालविकापिमित्र' नादक में शुग 
घेश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के समय में उसके पुत्र अश्लिमित्र का 
विदिशा ( भेलसा ) में शासन करना, विदमे ( बराड़ ) के राज्य के लिए 
यक्षसेव और माधवसेन के बीच विरोध होना, माधचसेन का विदिशा जाने 
के लिए भागना तथा यक्षसेन के सेनापति-द्वारा क्रेद दोना, माधवसेन को 
छुड़ाने के लिए अशिमित्र का यज्लसेन से युद्ध करना तथा विद्म के दों 
विभाग कर, एक उसको ओर दूसरा माथवसेन को देना, पुष्यमित्र के 
अश्वम्ध के घोड़े का सिंधु ( फाशीसिन्य, राजपूताना ) नदी के दक्तिण- 
तट पर 5823 ( यूनानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, घखुमित्र का यबनों से 
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लंड़कर घोड़े को छुड़ाना और पुप्यमित्न के अश्वमेध यश्ष का पूर होना 
आदि च्ृत्तान्त मिलता है। बात्स्थायन-कृत 'कामसूत्र' में कुंतल देश के राजा 
शातकर्णी के हाथ से क्रीड़ाप्रसंेग मे उसकी राणी मल्यव॒ती की सुत्यु होना 
लिखा मिलता है | घराहमिहिर की 'इहत्संहिता' तथा बाणभट्ट के हर्षच- 
रित' में भिन्न-भिन्न प्रकार से कई राजाओं की झुत्यु होने का प्रसेगवशात्त्‌ 
उल्लेख है | अजमेर के चौहान राजा विश्नदराज के राजकवि सोमेश्वर-रचित 
'ललतितविग्नहदराज' नाटक में व्ग्रदराज ( बीसलदेव ) ओर मुसलमानो के 
बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। रृष्णमित्र के 'प्रवोधचद्रोदय' नाटक 
से पाया जाता है कि चेंदि देश के राजा कर्ण ने कर्लिजर के चंदेल राजा 
कीौर्तिवर्मा का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्तिवमो)के ब्राह्मण सेनापति 
गोपाल ने करण को परास्त कर कीर्तिवमी को फिर राज्यासिहासन पर 
बिठलाया । 

इसी प्रकार कई विद्दानो ने अपने अपने अ्रथों के प्रारम्भ था अत में 
अपना तथा अपने आश्रयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है । 
किसी-किसी ने तो अपनी पुस्तक की रचना का संबत्‌ तथा तत्कालीन 
राजा का नाम भी दिया है। कई नकल करनेवालो ने पुस्तकों के अन्त में 
नकल करने का संबत्‌ तथा उस समय के राजा का नामोंल्लेख भी किया 
है। जल्हण पंडित ने 'सूक्तिमुक्तावली' के आरस्भ मे अपने पूर्वजो के चृत्तांत 
के साथ देवगिरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है । हेमाद्रि पंडित 
ने अपनी चतुर्वगैचिन्तामणि' के बत्खेंड के अन्त की 'राजप्रशस्ति' में 
राजा दढ़प्रहार से लगाकर महादेव तक के देवगिरि ( दोलताबाद ) के 
राजाओ की वंशावली तथा कई एक का संज्षिप्त बृत्तान्त भी लिखा है। प्रह्म- 
शुप्त ने शक संवत्‌ ५५० ( बि० सं० ६८५ ) मे 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' लिखा, 
उस समय भीनमाल (श्रीमाल, मारवाड़ ) का राजा चाप( चावड़ा )दंशी 
व्याप्रमुख था । ई० स० की सातवी शताब्दी के उत्तराद्ध मे माघ कवि ने, 
जो भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालबध' काव्य रचा, जिसमें वह 
अपने दांदा सुभद्वदेव को राजा वर्मेलात का सर्वाधिकारी बतलाता दे। 
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वि० सं० १५८४ ( ई० स० १२५८) के फा्गुन मास में सेठ देमचन्द्र ने 
ओघनियुक्ति' की नक़ल करवाई उस समय आधाटडुग ( आहाड़, मेवाड़ 
की पुरानी राजधानी ) में जैत्नसिंह का राज्य था। इस तरह कई प्राचीन 
ग्रन्थों में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। 
ऐतिहासिक काव्यों के अतिरिक्त वेशावलियों की फई पुस्तकें 
मिलती हैं, जेसे कि क्षेमेंद्र रचित 'चपावली' ( राजावली ) आदि। ई० स० की 
१४ वी शताब्दी की नेपाल के राजाओं की इस्तलिखित तीन चंशावलियां 
तथा जैनों की कई एक पद्टावलियां आदि मिली हैं। ये भी इतिहास के 
साधन हैं । 
इस प्रकार इन ग्रन्थों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐसिदा- 
सिक पुरुषों का पता चल सकता है ओर उनके चृत्तान्त भी जाने जा सकते हैं । 
(२ ) निन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओं या इस देश की 
वातों का वर्णन लिखा है, उनमें सबसे प्राचीन यूनान निवासी हैं । उनमें से 
निम्नलिखित लेखकों के चर्णुन या तो खतन्‍्त्र पुस्तकों मे या उनके अचबत- 
रण दूसरे ग्रन्थों में मिलते हें““-दिरॉडोटस, केसियस, मेगास्थनीज़, ऐेरि- 
, यन, कार्टियस रुफ़स, प्लूटाके, डायाडोरस, पेरिप्लस, टॉलमी अआदि | 
यूनानियो के पीछे चीनवालों का नम्बर आता है । उस देश के कई 
वयात्री भारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने यात्रा-वर्णनों में इस देश 
का दहुत कुछ विवरण लिखा है, जो धर्म और इतिहास के अतिरिक्त यहां 
के प्राचीन भूगोल के लिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमे से सबसे पुराना 
यात्री फाहियान है, जो वि० सं० ४४६ ( ई० स० ३६६) में चीन से स्थल- 
मागे से चला ओर वि० से० ४७१ (ई० स्त० ४१४) में जल मात से 
. अपने देश को लौटा। उसके पीछे बि० खे० ५७५ ( ईं० स० ४१८ ) में छुंग- 
* चुन यहां आया। फ़िर वि० सं० ६८८ ( ई० स० ६२६ ) भें हुपन्त्खंग का 
आगमन हुआ | उसकी यात्रा के सम्बन्ध में दो अन्‍्थ मिलते हैं--एक में 
तो इसकी यात्रा का विस्तृत वर्णन है ओर दूखरे में उसका जीवनचरिध्र 
है। अन्त में वि० सं० ७श८ ( ई० स० ६७१ ) मे इत्सिंग यहां आया। उनके 
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थात्रा-विवरणों के अतिरिक्त अनेक सेस्क्रत अन्‍्धों के चीनी भाषा में अचु- 
वाद हुए ऊिलसे हमको कई मूल अम्धो का पता लगता है, जो सारतवर्ष में 
लुप्त ही खुके है १ 

तिव्बतवालों का भारतवर्ष ले घरिछ्ठ सम्बन्ध रहा और उन्होंने 
अपसी साथा में अनेक 'संस्क्तत अन्‍्थों का अनुधाद किया । तिब्वती साहित्य 
का छब तक विशेष अलुसंधान नही हुआ ती भी यह. निसस्‍्खंदेह है कि 
उसके होने पर भारत के सम्बन्ध में अनेक नई दवातों का पता लगेगा। 
सेकावासियों का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उनके दीपवंश, 
महजंश ओर मलिदपन्हो आएंदि अच्छों में सी हमारे यहां की अनेक पेति- 
हासिक बातें मिलती हैं । 

सुखलमानों की लिखी हुई अरबी और फारसी पुस्तकों से भारत- 
वर्ष में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पहले के हमारे इतिहास में 
विशेष खहायता नही मिलती तो भी कुछ-कुछ बातें उनमें मित्र जाती हैं । 
ऐसी पुस्तकों में सित्सिलात॒त्तवारीख ( खुलेमान सोदागर का यात्ञा-विव- 
रण ), सुरूजुलज़हब, चचनामा, तहक़ीके हिन्द, तारीख यमीनी और तारी- 
खस्सुवुक्तमीन आदि हैं । उनमे भी अलूबेरूनी की 'ठहक़ीके हिन्द! विशेष 
डपयोगी है । 

(३ ) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए. सबसे अधिक सहा- 
यक और लच्चा इतिहास बतलानेवाले, शिल्लालेख और दानपत्र हैं। शिलालेख 
बहुधा चद्धानो, गुफाओं, स्तृपों ओर स्तंभों पर एवं मेन्दिखें, मठो, तालाबों, 
बावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांबोया खेतों के बीच गड़ी हुईं शिलाओं; 
प्रूर्तियों के आसनो ग्रा पृष्ठ भागो। तथा स्वृपो के भीतर रचखे पाषाण के 
पाजें पर खुदे हुए मिलते हैं । वे सस्क्रत, प्राकृत, कनड़ी, तेलुगु, तामिल 
आदि भाषाओं में ग्य ओर पच दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि 
का प्रशंसायुक्त विस्तृत वर्णुन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिला- 
लेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और द्वारिकर से आसाम तक सर्वेत्र 
पाये जाते हैं, पर कही कम और कही अधिक । नर्मदा से उत्तर के श्रदेश 
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की अपैज्ञा दक्षिण में ये बहुत अधिक मिलते हैं, जिसका कारण यह दै 
कि सुसलमानों के अत्याचाए उत्तर की अपेक्षा उबर कम हुए दें। अब 
तक कई दृज़ार शिलालेख ई० ख० पूर्व की पांचवी शताब्दी ले रलमाकर 
ई० स० की १६ वी शताब्दी तक के मिल घुफे हैं । शिलालखों में से अधि- 
कतर मन्दिर, मठ, स्तूप, गुक्ता, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों के वन- 
पाने था उनके जीणॉडर कराने, मूर्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक 
होत हैं। उनमें से कई एक में उन कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषों या 
उनके वेशीं के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवेश का भी चर्णन 
मिलता दे । राजाओं, सामंतों, सणियां, मंत्रियों आदि के वनवांये हुए मंदि- 
शंदि के लेखों में से कई एक में, जो अधिक विस्तीरं| हैं, राजवंश फा 
चर्णन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक अकार के छोटे 
छोटे काव्य दी हैं ओर उनसे ऐविहरसिक ज्ञाव के असिरिक्त फभी कभी 
अज्ञात-किन्तु प्रतिभाशात्वी--कवियों की मनोहर कविता का आनन्द भरी 
प्राप्त द्वोता है। दूधरे प्रकार के शिलालेखस्नों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध 
नहीं होता, राजाज्षा, विजय, यश्ष, किसी घीर पुरुष का युद्ध में या गायों को 
चोरों से छुड़ाते हुए मार जाना, स्त्रियों का अपने प्रति के खाथ सती होना, 
सिंद आदि हिंसक पशुओं के छदण किसी की झत्यु होना, पश्चायत से 
फैसला हीना, श्रमविरुद कोई कार्य च करने की प्रतिज्ञा करना, अपनी 
इच्छा से चिता पर वेठकर शरीरान्त करना तथा भिन्न-मिन्न धर्मावलंवियो 
के बीच के भगढ़ों का समाधान आदि घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं । 
प्रॉषाण पर लेखों की खुदवाने का अभिष्राय यही दे कि उक्त धर्मस्थान था 
घटना पवे उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी दोजाय। 
इसी अधिप्राय से कई एक विद्वान राजाओं या धन्नाढयों ने कितनी ही 
पुस्तकें को भी शिक्षाओं पर खुदबायाथा। परमार राजा भोज-रचित--'कूमे- 
शतक" नाम के दो भाकृत काव्य और प्रस्मार राजा अर्जुनवर्मी के राजकवि 
भदन-कृत 'पारिजांतमेजरी' ( विजयशी ) नाटिका--ये तीनों अन्थ राजा भोज 
की बनवाई हुई घारा नगरी की 'सरस्वतीकेठाभरंण' नाम की पाठशाला 
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से, जिसे अब 'कमालमौला' कहते हैं, मिले हैं। अजमेर के  चौद्दान राजा 
विग्नहदराज (वीसलदेव चोथा ) का रचा हुआ-- इरकेलि नाटक, उक्त राजा के 
राजकवि सोमेश्वररचित 'ललितविग्नहराज' नाटक और विश्नह्दराज या किसी 
दूसरे राजा के समय के बने हुए चोहानों के ऐतिहासिक काव्य की शित्राओं 
- मे से पहली शिल्ा--ये सब अजमेर (ढ़ाई दिन का झोपड़ा) से प्राप्त हुए हैं । 
सेठ लोलाक ने उत्तमशिखरपुराण' नामक जैन (द्गिम्वर) पुस्तक बीजोल्यां 
( मेवाड़) के पास एक चटद्दान पर वि० से० १५२६ ( ई० स० ११७० ) 
में खुदवाई थी, जो अब तक खुरक्षित है। चित्तोड़ ( मेवाड़ ) के महाराणा 
'कुंभकरो ( कुंभा ) ने कीर्तेस्तंभों के बिषय की एक पुस्तक शिलाओं पर 
खुदवाई थी, जिसकी पद्दली शिला के प्रारम्भ का अंश चित्तोड़ में मिल्रा 
है। मेवाड़ के महाराणा राजलिंह ने लैलंग भंद्ध मघुखूदन के पुत्र रणछोड़ 
से 'राजप्रशस्ति नामक २४ सगे का भद्दांकाव्य, जिसमे महाराणा राजसिंदद 
तक का मेचाड़ का इतिहास है, तेयार करवाकर अपने वनवाये हुए राज- 
समुद्र नामक तालाब की पाल पर २५ बड़ी वड़ी शिज्राओं पर खुद्वाकर 
लगवाया था, जो अब तक वहां विद्यमान है। 
राजाओं तथा खामंतों की तरफ़ से ब्राह्मणों, साधुओं, चारणों, भाटो, 
धर्मीचार्यों, मन्दिरिं, मठों आदि को धर्मार्थ दिये हुए गांव, कु, खेत आदि की 
सनदें, चिरस्थायी रखने के विचार से वहुधा तांबे के पंच्रों पर खुद्याकर, 
दी जाती हैं, जिनको ताम्रपत्र या दानपत्र कद्दते हैं । ये कभी गद्य में और 
कभी गद्य-पद दोनों में लिखे मिलते हैं। बहुधा दानपत्र एक दी-छोटे या 
बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परन्तु कितने ही दो या अधिक पत्रों पर खुदे 
रहते हैं, जिनमें सें पहला तथा अन्तिम पत्र भीतर की ओर ही खुदा रदत्ता 
है ओर वीचवाले दोनों तरफ़ । ऐसे सव पत्रे छोटे दो तो एक ओर चड़े हो 
तो दो कड़ियों से जुड़े रहते हैं । इनमें चहुधा दान दिये जाने का संवत्‌, 
मास, पक्त और तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के-नामों के अति- 
पेक्त किसी किसी में दान देनेघाले राजा के वंश का विस्तृत चणशन तक 
पाया जाता है। पूर्वी चालुक्यों के कई दानपत्रों मे राजवंश की नामावज्ञी 


(१४) 
कै अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता दै, ऐसे 
अब तक सेकड़ो दानपत्र मिल चुके हें । 
प्राचीन शिलालेख और दानपंत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिए 
बड़े उपयोगी हैं, क्‍योंकि उनसे मोये, श्रीक, शातकर्णी (आंध्र ), शक, 
कसतप, कुशन, आमभीर, गुप्त, हण, बाकाटक, यीधेय, बेस, लिच्छवी, मोखरी, 
पेरित्राजक, राजर्षितुत्य, मेक, गुहिल(सीसोदिया), चापोत्कट (चावड़ा ), 
सोलेकी, प्रतिहार, परमार, चोदान, राठोड़, कछवाहा, तेंवर, कलचुरि 
( हैहय ), जैकूटक, चन्द्रात्रेय ( चन्देल ), यादव, गुर्जर, मिहिर, पाल, सेन, 
पंसलच, चोल, कदंब, शिल्ार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंभ, बाण, गड्ढ, 
मत्स्य, शालंकायन, शेल, चतुथबण (रेड्ि ) आदि अनेक राजवबंशों का 
बहुत कुछ घृत्तांत, उनकी बंशाबलियां और कई राजाओं तथा सामंतों के 
राज्याभिषेक एवं देद्दांत आदि के निश्चित संवत्‌ मिल जाते हैं । ऐसे ही 
अनेक विद्वानों, धमोचार्यों, मंज्ियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों 
तथा अनेक राणियों, प्रसिद्ध स्रियो आदि के नाम तथा उनके समय का 
पता चलता दे और हमारे यहां के पहले के अनेक संबतों के प्रारंभ का 
भी निश्चय होता दे । “ 

(४ ) एशिया ओर यूरोप के प्राचीन सिक्कों को देखने से पाया जाता 
है कि सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों से पीछे बनने लगे थे । इसस्‍्वी सन्‌ से 
पूे की पांचवीं और चाँथी शताब्दी मे इंरान के चांदी के सिक्के गोली की 
आकृति के होते थे, ज्ञिनपर ठप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे, 
परन्तु बहुत मोटे और भद्दे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, 
परन्तु मनुष्य आदि की भद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे। इंरान के ही नंही, 
किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशो के पुराने सिक्के भी ईरानियों के सिक्कों 
की तरद्द गोल, भद्दे ओर गोली की शकल के चांदी के टुकड़े ही होते थे। 
हिन्दुस्तान मे ही प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटे 
खुन्दर सिक्‍के बनते थे, जो कार्षापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नही 
द्ोते थे, केवल खूये, चन्द्र, मनुष्य, पशु, पक्ती, धनुष, बाण, वृत्त आदि के 
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ही ठप्पे लगते थे | ईस्वी सन्‌ पूर्व की चोथी शताब्दी के आखपास से लेख- 
घाले लिक्के मिलते हैं । 
अब तक सोना, चांदी, तांवा ओर सीसा के लेखवाले हज़ारों सिंक्‍्के 


मिल चुके हैं ओर मिलते जाते हैं । उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन 


इतिहास के लिए बहुत उपयोंगी हैं । जिन बंशों के राजाओं के शिलाले- 
खादि अधिक नहीं उनकी नामावली का पता कभी कभी स्लिक्‍्कोी से 
लग जाता है; जेसे कि पंजाब के श्रीक राजाओं का अब तक केवल एक 
एीलालेख बेसनगर ( विदिशा ) ले मिला है, परन्तु सिक्के २७ राजाओ के 
मिल चुके हैं, ज्िनले उनके नाममात्र मालूम होते हैं । उनमे च॒टि यही है: कि 
उनपर राजा के, पिता का नाम तथा संबत्‌ नही है, जिससे उनका वेशकम 
स्थिर नही हो सकता । पश्चिमी छत्रपों के भी शिलालहूख थोड़े ही मिलते 
हैं, परन्तु उनके हज़ारों सिक्कों पर राजा या शासक और उसके पिता का 
नाम, खिताब तथा सबत्‌ होने से उनकी वंशावली सिको से ही बन जाती 
है। मुप्तवंशी राजाओ के ईस्वी सन की चोथी और पांचवी शताब्दी के सिक्कों 
पर गद्य एवं मिन्न-पिन्न छुन्दों मे भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है 
कि सबसे पहले हिंद़ओं ने ही अपने सिक्के कवितावछ लेखों से 'अड्जित 
किये थे। भ्रीक, शक और पार्थियन राजाओं के तथा कई एक कुशनवबंशी 
ओर च्त्रप आदि विदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ़ भाचीन प्ीक 
भाषा का लेख ओर दूसरी ओर बहुधा उसी आशय का प्राकृत' भाषा का 
लेख खरोष्ठी लिपि में होता था, परन्तु प्रादीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 
ब्राह्मी लिपि के ही लेख होते थे । ईस्वी सब्‌ की तीसरी शताब्दी के आसपास 
सिक्कों एवं शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि, जो ईरानियो ने पंजाब में प्रचलित 
की थी, इस देश से उठ गई। 

अब तक भ्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थियन, कुशन ( तुर्के)) सातवाइन 
( आंध्र ), क्त्रप, औड़ुबर, कुर्निद, ग॒प्त, जैकूठक, बोधि, मेचक, हण, परि- 
ब्राजक, चौहान, प्रतिद्दा योघेय, सोलेकी, तँवर, गाहड़्वाल, पाल, कल- 
चुरि, चन्देल, गहिल, बाग, यादव, याठोड़ आदि कितने ही. राजवेशो- के 
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तंथा कश्मीर, नेपाल, आफ़गएर्निस्तावन आदि पर राज्य करनेवाले हिन्दू 
राजाओं के सिक्के मिल चुके हैं। कई प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले|हैं, जिन- 
पर राजा का वो नामोप्लेख नहीं, किन्तु देश, नगर या जाति का नाम है १ 
अब तक इतने अधिक और भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं. जिनके 
संबंध के अनेक ग्रंथ छुप चुके हैं । 

भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात्‌ सुद्रर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से दी 
चली आती है.। कई एक ताम्नपत्नों पए तथा उनकी कड़ियें की संघियों 
पर राजमुद्राएं लगी मिलती हैं । कितने द्वी मिद्टी के पकाये हुए ऐसे गोले 
मिले हैं, जिनपर भिन्न-भिन्न पुरुषो की मुद्राएं लगी हुई हैं । शअगूठियों तथा 
अक्नीक आदि कीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई सुद्राएं मिली हैं | वे भी 
हमारे यहां के प्राचीन इतिहास मे कुछ-कुछ सहायता देती हैं। कन्नौज के 
प्रतिदार राजा भोजदेव ( प्रथम ) के वि० स० ६०० के दानपत्र के साथ 
जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोजदेव तक की पूरी वंशाबली वथा चार 
राणियों के नाम हैं । उसी वंश के राजा विनायकपाल के ताम्रपन्न की मुद्रा 
में देवशक्ति से विनायकपाल तक की वंशावली एवं छः राणियों के नाम 
मिलते हैं । ग॒ुप्तवंशी राजा कुमारग़ुप्त ( दूसरा ) की मुद्रा में महाराज गुप्त से 
लगाकर कुमारगशुप्त (दूसरा ) तक की वंशाबली ओर छुः राजमाताओं के 
नाम अकित हैं । मोखरी शर्वंबमों की राजमुद्रा में हरिवमों से आरस्म कर 
शवों तक की बेशावली और चार राणियें। के नाम दिये हैं | गृप्तवंशी 
राजा चंद्रगगत ( दूसरा ) के पुत्र गोविन्द्युप्त के नाम का पता मिट्टी के एक 
गोले पर लगी हुईं डस( गोविन्दग्रुप्त )की माता घ्रवस्वामिनी की मुद्रा से 
दी लगता है। ऐसे द्वी कई राजाओं, धर्माचार्यो, धनाहयो आदि के नाम 
उनकी मुद्राओं मे मिलते हैं । अब तक ऐसी सेकड़ों मुद्राएं मिल चुकी हैं । 

प्राचीन चित्रों और सूर्तियों से भी इतिहास में कुछ-कुछ सहायता 
मिल जाती है, क्योंकि उनसे पोशाक, आभूषण आदि का द्वाल तथा डस 
समय की चित्र एवं तक्तणकला की दशा का ज्ञान होता है । अजंटा की 


खुप्रसिद्ध श॒ुफाओं में १३०० वर्ष से भी अधिक पूर्व के बहुत-से रंगीन 
डे 
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चित्न विद्यमान हैं, जो इतने दीध काल तक खुले रदने पर भी अब तक 
अच्छी दशा में हैं' और चित्र-फला-मर्मशों फो मुग्ध कर देते है । दक्तिण 
आदि की अनेक भव्य शुफाएं, देखवाट़ा ( आबू पर ), बाद्ोली ( मेवाड़ ) 
आदि अनेक स्थानों के विशाल मन्दिर, अनेऊ प्राचीन स्तंभ, स्तृप, मूर्तियां 
आदि सब उस समय के शिव्पविद्या की उत्तमता का परिचय देते हैं । 
प्राचीन चित्र, गुफा, मन्दिर, स्तंभ, मूर्तियों आदि के सचित्र वियरण कई 
पुस्तकों में छप चुके दे । 
चार प्रकार की जिस सामग्री का ऊपर संक्षेप में उप्लेफ किया 
गया है, उससे भारतवर्ष के इतिहास से संत्रंध रखनेवाली कई प्राचीन बातों 
का पता लगा है और उसके आधार पर अनेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
साथ दी इस सामग्री की स्लोज़ समाप्त नहीं दो गई है। स्पोज निरन्तर हो 
रही हे, जिससे पतिवर्ष नई नई बातों फा पता लग रघ्दा है । 
राजपृताना प्राचीन फाल से दी बीर पुरुषों का लीलाक्षेत्र एवं भारत 
के इतिहास का केन्द्र रद्य है । राजपुतान का प्राचीन इतिद्वास फेवल बच्ते- 
मान राजपूताने की सीमा से ही नदी, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से 
संबंध रखता है। ऊपर लिखे हुए गजवंशों में से मौर्य, मालव, यूनानी 
( प्रीक ), अजजुनायन, क्ञत्षप, कुशन, शुप्त, चरीक, वर्मौनन्‍तनामवाले राज़ा, 
यशोधरमेन, हुण, गुजर ( घड़गूज़र ), वेस, चावढ़ा, प्रतिहार, परमार, 
लोलंकी, योधेय, तंवर, दद्िया, निर्कंप, भोड़ आदि बंशों ने, जिनका संक्षिप्त 
परिचय इस इतिहास के भारंभ के तीसरे अध्याय में दिया गया है, किसी 
काल में इस देश के किसी-स-किसी विभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया था। परमार, रघुवेशी प्रतिद्यार आदि ने तो राजपूताने के बाहर जाकर 
खुदूर प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। झुगर्लो के समय में भी राज- 
पूताने के राजाओं आदि ने मुसलमान सेन्‍्य के मुखिया वनकर हिन्दुस्तान 
के बाहर उत्तर में काबुल, कंधार और वलख तक विजय के डंके बज़ाये 
.._ (१ ) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास पी सामग्री के संबध में जो भधिक जानना 
चाह थे मेरी /छिखी हुई 'भारतयर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री' नामक पुस्तक देखें । 
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थे। इसी प्रकार उन्होंने पू्वे में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक तथा 
मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दक्षिण तक अनेक युद्ध किये 
और वे भारत के भिन्न भिन्न विभागों के शासक भी रहे। इस समय भी 
राजपूताने के चाहर यहां के वतैमान राजवंशों के कई राज्य विद्यमान हैं-: 
जैसे गुहिलवेशियों ( सीसोदिया ) के नेपाल ( स्वतन्त्र राज्य ), धरमपुर 
( सूरत ज़िला ), भावनगर, पालीताया, वठा, लाठी आदि ( काठियावाड़ ) 
तथा राजपीपला (गुजरात के रेचाकांठे में ) ओर बड़वानी ( मान्नवा), मराठा- 
राज्य का संस्थापक खुप्नसिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के मुह्दिलवंशियों का 
बेशघर था, डसी चंश में इस समय कोल्हापुर, मुधोल और सावेतवाड़ी के 
राज्य ( दक्षिण ) हैं । राठोड्रवशियो के राज्य ईडर ( गुजरात ),- रतलाम, 
सीतामऊ, सेलाना ओर भकाचुआ ( मालवा ), चौहानों के छोटा उदयपुर 
तथा देवगढ़ (बारिया, गुजरात) ओर परमारों के दाता ( गुजरात ), राजगढ़, 
नरासिदगढ़, भार तथा देवास ( मालवा ) हैं । 

सात हिन्दू ओर एक मुसलमान राजवेश इस समय राजपुताने में 
राज्य कर रहे हैं । हिन्दुश्रों में झुहिल (सीसी दिया), चोहान, यादव (भाटी), 
राठोड़ू, कछुवाहा, जाट ओर भाला हैं। इनमें सबसे प्राचीन मेवाड़ का 
शुहिल वंश है, जिसके राज्य का प्रारंभ वि० सं० ६२४५ (ई० स्० ४८ ) 
के आसपास हुआ | एक ही भूमि पर १३४० से अधिक वर्षों तक अबि- 
उिछुन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसरा राजबंश भारत में तो कया, संसार 
में भी शायद्‌ द्वी कोई मिले | गुहिल वंश के बाद चौदानों का उद्गम हुआ 
ओर उनके पीछे यादवों के प्राचीन राजवंश का पता लगता है। फिर 
राठोड़ों के गुज़रात की तरफ़ से यहां आकर दो अलग अलग राज्य 
स्थापित करने के प्रमाण मिलतें हैं । डन राठोड़ो का राज्य तो अब नहीं 
रहा, परन्तु वतेमान राठोइ्वंशी विक्रम की तेरहवी शताब्दी में कन्नौज की 
तरफ़ से यद्ां आये । कछवाद्दों का राज्य पहिले ग्वालियर पर था, जदां 
की एक छोटी शास्ता वि० से० की बारहवी शताच्दी में राजपूताने में आई । 
विक्रम की अठारइवी शताब्दी में भरतपुर के जादो और उन्नीसवी में 
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घोखपुर फे आटों, टॉक के झुसलमानों तथा भालायाड़ के भाएतों के राज्य 
स्थापित हुए । 
कालक्रम के अनुसार इन राजयंशों फे इतिद्यास की सामग्री के 
तीन विभाग किये ज्ञा सकते ह-- 
(१) प्राचीन काल से लगाकर अजमेर में मुसलमानों का राज्य 
स्थापित होने ( अर्थात्‌ वि० स० १२४६८६० श्ल० ११५६२) तक । 
(२) वि० सं० १५४६ से श्रकवर फे राज्य के प्रारंभ तक । 
(३) अकचर के राजत्यकाल से घतमान समय तक। 

(१ ) प्राचीन काल से छगाकर वि० सं० १५७६ तक मेवाड़ और 
डूंगरपुर के गुह्दिलवेशियों के इतिहास के साथन उनऊे शिलालेख, ताम्नपत्र 
ओर सिके दी हैं । उतका सबसे प्राचीन शिलालेख घि० से० ७०३ ( ई० 
स० ६०६ ) का मिला हे. और उसके पीछे के तो अब तक यहुत से प्राप्त 
हुए हैं । अजमेर ओर सांभर के चौदानों फे धोट़े-्से सिक्कों के अतिरिक्त 
वि० सें० १०३० (ई० स॒० ६७३ ) से लेकर वि० सं० १२०४४( ६० स॒० 
११८८ ) तक के कई एक शिलालेस मिल छुके हैं । इनके सिवा घीसल- 
देव (विग्नदराज चतुर्थ ) का बनाया हुआ 'हररकेलि! नाटक तथा उसी 
के राज़कवि सोमेभ्वर-रचित 'ललितविश्नददराज' नाटक ( दोनों शिलाश्ों 
पर खुदे हुएए ), चोदानों के इतिहास का एक मद्याकाव्य, जो शिलाओं पर 
खुदवाया गया था ओर जिसकी पद्दली शिला दी प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित 
जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराजविजय' मद्दाकाव्य तथा नयचन्द्रसूरि-झुत 'हम्मीर- 
मदहाफाव्य' चाहानों फे इतिहास के मुख्य साधन हे। सांभर के चोदानों 
की एक छोटी शाखा ने नाडोल ( जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित 
किया, जिसके उस समय के कई शिलालेख ओर ताम्रपत्न मिलते हैं । 
नाडोल की इस शाखत्रा से हाड़ो ( वुंदीवालों ) ओर सानगरों ( जालोरवालों ) 
की उपशाखाएं निकली, जिनमें से सोनगरों के कुछ शिलालेख ओर ताप्न- 
पत्न मिले हैं | राजपूताने में पहले आनेवाले राठोड़ो के दो शिलालेख पाये 
गये हैं; इनमे से दस्तिकुंडी ( हथुडी, जोश्रपुर राज्य ) के राठोड़ो का 


(२१) 
वि० सं० १०४५३ का और धनोप के राठोड़ों का वि० सं० १०६३ का है। 
करोली के यादवो के समय के वि० सल० की आठवी से तेरहवी शताष्दी के 
मध्य तक के पांच शिलालेख अब तक प्राप्त हुए हैं। 

(२) वि० स० १२४६ से लगाकर अकबर के राज्यसिंदासखन पर 
आारूढ़ होने. तक ग्रुहिलवेशियों के कुछ खिकफे तथा अनेक शिलालेख 
डपलड्ध हुए हैं, जिनमें ऐतिहासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित 
लेख उल्नले्नीय दं--राबल तेजसिंद्द के' समय का वि० से० १३२५२ का 
घाघसा गांव का; रावल समरसिद के समय का वि० हले० १३३० 
(ई० स० १५७३) का चीरथपा गांव से मिला हुआ, वि० सं० १३३१ 
(ई० स० १५७४ ) का चित्तोड़ का ( पहली शिल्ला-मात्र ) और १३४२ 
का आयू का, महाराणा मोकल के समय का वि० से० १४८५ ( इं« स० 
१७२५८ ) का श्टंगीऋषि से प्राप्त तथा उसी संवत्‌ का चित्तोड़ के मोकलजी 
के मंद्रि का; महाराणा कुंभकर्ण के समय का वि० सं० १४६१ (६० स० 
१४४४ ) का देखवाड़ा गांव का; वि० सं० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) का 
राणपुर के जेन मंद्रिवाला, वि० सं० १५१७ (ई० स० १४६० ) का चित्तोड़ 
के कीर्तिस्तेम का तथा डसी लंचत्‌ का कुंअलगढ़ का और महाराणा 
रायमल के समय की वि० से० १५४४ की एकलिंगजी के दतक्तिण द्वार की 
प्रशस्ति, जावर के रामस्वामी के मंदिर में लगा हुआ वि० सं० १४४७ 
(ईं० स० १४६७ ) का लेख, ओर वि० सं० १५६१ (ई० स० १४०४ ) का 
घोसुडी की वावली का शिलालेख । इन लेखों के अतिरिक्त जयसिंह' 
खरिकृत 'हम्पीस्मदमदन,” ज़िनप्रभसूरि-विरचित 'तीर्थेकरप', मद्दाराणां 
कुंभा के समय का वना हुआ 'एकलिंगमाद्दात्म्य/ और ओघनियुक्ति, 
पाक्षिकसत्रदृत्ति, श्रावकप्रतिक्मणसत्रचूर्णि नामक हस्तलिखित पुस्तकों 
से भी इतिहास में थोड़ी बहुत सद्दायता मिलती'है । इसी प्रकार रायमल 
रासा तथा प्मावत की कथा भी कुछ सद्दायक हैं । 

इस समय के अजमेर के चोहानों का वि० सं० १५४१ (६० सं० 
११६४ ) का केवल एक दी शिल्लालेख-हरिराज का-मिला है। उसी 


का “++ 
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समय से अजमेर के चोद्दान-राज्य पर मुसलमानों का अधिकार द्वो गया 
आर पृथ्वीराज का पुत्र गोविंद्राज रणथंसभोर चला गया। रणथंभोर के 
चोहानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं । उनका इतिहास इंमीरमद्दाकाव्य 
( संस्कृत ) में मिलता है और उसी काल में नरपति नालल्‍्ड ने घीसलदेव 
रासा नाम की हिन्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांभर के घीसलदेव 
तीसरे से है । नाडोल और जालोर के राज्य मुसलमानों के श्रधीन होने पर 
सिरोही का.राज्य स्थापित हुआ | इन तीनों राज्यों के कई शिलालेसों के 
अतिरिक्त कान्दड़देपवन्ध” ( पुरानी गुज़णती भाषा का ) भी मिलता दै। 
हाड़ों के इस समय के केवल दो दी शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पदला 
वि० सं० १४४६ ( ई० स० १३८६ ) का बंबावदे के हाढ़ा महादेव का मेनाल 
( डद्यपुर राज्य ) से और दूसरा दूँदी के इतिद्वास से संयेध रखनेयाला 
बि० स० १५६३ ( ई० स० १४०६ ) रा खजूरी गांव ( बूंदी राज्य ) से प्राप्त 
हुए दें । म 

राठोड़ों के समय के दो छोटे-छोटे. शिलालेख--इनमें से एक वि० 
से० १४३० का और दूसरा १३६६ का-मिले हैं, जो क्रमशः जोधपुर के 
राठोड़ों के पूवेज सीदा ओर घूदहड़ की रृत्यु के निश्चित संवत्‌ भ्रकट करते 
हैं। जैसलमेर के यादवें। ( भाटियों ) के इतिहासोपयोगी चार शिलालेख 
प्रसिद्धि में आये हैं, जो वि० सं० १४७३ से वि० से० १४६७ (ई० स० १४१६ 
से ६० स० १४३७) तक के हें । इस काल से संवध रखनेवाला कछवाददों 
का कोई शिलालेख या उस समय का बना हुआ कोई ऐतिहासिक प्रथ 
नहीं मिला । - 

इन शिल्ाालेखादि के अतिरिक्त मुसलमान ऐतिहासिकों की लिखी 
हुई ताजुलमआसिर, तबकातेनासिरी, तारीख अलाई, तारीख अलुफ़ी, तारीखे 
फ़ीरोज़शादी, फ़्ृद्वाते फ़ीरोज़शाद्दी, तुझ्ुके बाबरी, हुमायूनामा, तारीख 
शेरशादी, तारीख फ़िरिश्ता, मिरयाते अहमदी ओर पिराते-सिकन्द्री आदि 
फ़ारसी तवारीखों से सी डस काल के राजपूताने के इतिहास में कुछ-कुछ 
सद्दायता मिलती दे, क्‍योंकि उन्हीं से अ्रजमर के चोद्यान-राज्य के अस्त 
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होने; रणधंभोर, मंडोरं, सवालक, जालोर, लावा, सांभर और वित्तोड़' 
श्रादि पर॑ झ्ोनेवाली सुसलमानों की चढ़ाइयों तथा मेवाड़ के राजाओं की 
दिल्ली, मालवा और गुजरात के खुलतानों के साथ की लड़ाइयों आदि का 
पवे राव मालदेव पर की शेरशाई खूर की चढ़ाई का दुत्तान्त मिलता है । 
इस समय के इतिहास पर मेवाड़ आदि के शिलालेख ओर फ़ाय्सी 
तवारीख्े दी कुछ प्रकाश डालती हैं, परन्तु इस काल का श्रधिकांश इति- 
हास अंधकार मे ही दे, फर्योकि इस समय यार बार दोनेवाले मुसलमानों 
के आक्रमणों के कारण युद्धों में लगे रहने से शिलालेस्रादि खुदवाने या 
पेतिदासिक अ्ंथ लिखवाने की तरफ़ राजपूत राजाओं का विशेष ध्यान नहीं 
रहा और सुसलमान ऐतिदासिकों ने भी जो छुछु लिखा है वह अपनी ज्ञाति 
की प्रशंसा एवं पक्तपात से खाली नहीं है । इसपर भी उनके लिखे हुए ग्र्थों 
से उस समय का इतिहास संग्रद्द करने में कुछ सहायता मिल सकती हे । 
(३ ) अकवर के समय से लेकर अ्रव तक के इतिहास की सामग्री 
विशेष रूप से मिलती दे | इस समय के शिलालेख (कुछ संस्क्रत में और कुछ 
हिन्दी में ) बहुत मिलते हैं, परन्तु पुराने शिलालेखों की तरद्द विस्तृत न 
होने से वे विशेष उपयोगी नहीं हैं । चड़े लेखों में उदयपुर के जगदीश फे 
भन्दिर की प्रशस्ति, सीसारमां गांव ( उदयपुर राज्य ) के वैद्यनाथ के मन्दिर 
का शिलालेख और बीकानेर के राजमहलों के द्वार के पाश्व पर खुदी 
हुईं बड़ी प्रशस्ति उल्लेखनीय हें | इस समय के ताम्रपत्र भाषा में लिखे 
जाते थे और उनमें दान देनेवाले तथा लेनेवाले के नामों और संबत्‌ के 
सिंवा प्राचीन ताम्रपत्रों के समान विस्तृत बृत्तांत नहीं है। अलवर राज्य 
में दौरा करते समय मैंने जयपुर (आंबर ) के राजाओं के कुछ ऐसे 
शिलालेख और पट्टे देखे, जो फ़ारसी और हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए 
हैं। सुसलमान बादशाहों के बहुधा सव लेख फ़ारसी भाषा में मिलते हैं । 
संस्कृत पुस्तकों में डद्यपुर राज्य के सम्बन्ध के जगत्पकाश महा- 
काव्य, राजप्रशस्ति महाकाव्य और मंदाराणा अमरलिंह (द्वितीय ) के 
राज्याभिषेक-सस्बन्धी एक काव्य तथा अमरकाव्य, जॉधपुर राज्य के 
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सम्बन्ध का अजितोदय काव्य, जयपुर राज्य के विषय के अयवंशकाव्य 
झोर कच्छुवेश-मद्दाकाव्य तथा बूंदी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सुजैन- 
चरित और शनत्षुशव्य काव्य उपलब्ध दुए हैं । हि 

भाषा की पुस्तकों में चड़वों ओर राणीमगों की ख्यातें मुख्य दें। 
प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानों फी तथा भिन्न भिन्न जातियों फी 
अनेक ख्यातें मिलती हें । उनमें विशेषकर राजाओं, सरदारों तथा अनेक 
जातियों के कुलों की वंशावलियां, संवत्‌ तथा उनको दी हुई भेटों का 
अतिशयोक्तिपूर्ण बैन मिलता है | लगभग सौ थप्ष पूर्व ये ही ख्यातें राज- 
पूताने के इतिहास के मुख्य साधन मानी जाती थीं, परन्तु ज्यो-ज्यों 
प्राचीन शोध का काम आगे चढ़ता गया और अनेक राजवेशों की चेशा- 
चलियां तथा कई राजाओं के निश्चित संवत्‌ शिलालेखादि से श्ञात दवोते 
गये, त्यों त्यों इनपर से विद्वानों का विश्वास उठता गया और इनमें दिये 
हुए सैकड़ों नामों मे से पंद्रदयी शताब्दी के पूर्व के अधिकांश नाम और 
संबत्‌ प्रायः कल्पित सिद्ध हुए | हमने चोहानों की बूंदी, सिरोही और 
नीमराणे के बड़वों की ख्यातों का मिलान किया तो बूंदी की ख्यात में 
चाहमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोद्दी की ख्यात में 
२२७ और नीमराणे की ख्यात में चारसो से अधिक नाम मिले। पृथ्वीराज 
रासे से जो थोड़े-से नाम उनमें उद्धत किये हैं, थे ही बिना किसी क्रम के 
परस्पर मिले और शेष नाम बहुधा एक दूसरे से भिन्न पाये गये। बड़वों 
की सौ से अधिक ख्यातो की हमने प्राचीन शोध, की कसोटी पर ज्ञांच 
फी तो पन्द्रहवी शताब्दी सक के नाम, संबत्‌ आदि अधिकतर कृत्रिम 
ही पाये । उनकी अप्रामाणिकता का विवेचल इस इतिहास में स्थल-स्थल 
पर किया गया है। अनुमान होता है कि या तो बड़वों की पुरानी ख्यातें 
नष्ट हो गई, जिससे उन्होंने नई बनाने का यत्न किया हो अथवा वे विक्रम 
संवत्‌ की सोलहवी शताब्दी के आसपास से लिखने खगे हों । 

राणीमगो की ख्यातों में बहुधा राणियों के दी नाम दूजे किये जाते 
हैं ओर थे भी बड़वों की ख्यातों के समान अप्रामाणिक हैं। 
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शजंपूताने में मिन्न-मिन्न राज्याधिकारी अंपने अपंने राज्यों की ख्यातें 
लिखते रहते थे | छोटी-बड़ी ऐली करे ख्यातें उपलब्ध हुई दें, जिनमें विक्रम 
संबंत की पन्‍्द्वेंहरवी शताब्दी से पूर्व के अधिकोंश नाम और संघंत्‌ तो भा्ों 
'से ही लिंये गये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं फा चृत्तान् उनमें 
विस्तार फे लाथ मिलता है, जो अतिशयोक्ति तथा अपने अपने राज्य का 
'मदत्व बतेलाने की चेष्टो से रहित नदी हैं। वि० सं० फी १७ वीं शताष्दी के 
पीछे राजाओं की दरंफ़े से भी अपने अपने राज्यों की ख्यातें अपने दफ़्तरों 
की सद्ययता से तैयार कराई गई | जोधपुर और बीकानेर राज्य की ऐसी 
ख्यातें विस्तृत रूप में मिलती हैं, परन्तु विक्रम संदत्‌ की पन्द्रहर्षी शताब्दी 
के पूर्व के लिए तो उनका आधार बड़ेघों की ख्यातों पंर छ्वी रह, इस- 
लिए उपर्युक्त दोपों से वे भी मुक्त नंही दें । आज तक मिली हुई समस्त 
ख्यातों में मुंद्ंशोत नेण॒सी की ख्यात विशेष उपयोगी दै । डसके संग्नहकर्ता 
मुंहयोत नेणुसी का जन्म वि० से० १६६७ पार्गशी्ष खुद ४ "(४० ख० 
१६१० धा० ४ नवस्बर ) को ओर देहान्त वि० सं० १७२७ भाद्रपद्‌ वदि १३ 
( ६० स० १६७० ता० ३ अगस्त ) फो छुआ था | वि० सं० १७१४ ( इं० स० 
५६५७) में जोधएुर के मंहांराजी! जंसवन्तासद (प्रथम) ने उसे झपसना दीबान 
बनाया था। वह वीर तथा प्रवन्ध-कुशल दोने के अतिरिक्त इतिहास फा 
बड़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य का दीषान छोने से अन्य राज्यों 
के प्रसिद्ध पुझ्षो के साथ उसका बहुत कुछ मेल-मिलाप रहता था, 
जिससे प्रसिद्ध पुरुषो, चारणों ओर भाटों आदि से जो कुछ ऐेतिधासिक 
यांतें उंसे मिलीं, इनका थि० से० १७०७ (ई० स० १६४० ) के कुछ पूर्व 
से वि० सं० १७२२ (६० स० १६६५ ) के कुछ पीछे तक उसने बृद्दत्‌ 
संप्रदद फिये | उसने कई जगद्द तो जिसके द्वार जिस संबत्‌ में जो चृत्तान्त 
मिला, उँंसका उल्लेज तक'किया है। कई चंशायलियां उसने भाटों की 
ख्यातों से भी उद्धुत की हैं, इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीन नामों आदि 
में बहुतसे अशुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से डनकी बंडुंत कुछ शुद्धि हो 
सकेती दे । प्रत्येक् राज्य के संबंध की जितनी भिन्न भ्िक्ष चातें यो बंशा- 
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घलियां मिल सर्की, थे सब नेणसी ने दर्ज की हैं, जिनमें कुछ ठीक ६ और 
कुछ अशुद्ध । ढूयफ-दाप स कही कही छपतों में भी ऋशुछ्धियां हो गई ई 
ओर कुछ स्थलोा पर अपने राज्य का पच्ाापात भी पाया जाता है; इसपर भी 
घद प्यात विकम की पन्द्रहवी स सन्नगवी सदी तक के राजपृतान के इति- 
घास के लिए ऊपर लिसी शुई स्यातो फी छापा विशेष उपयागी है। उसमें 
उदयपुर, छ्ूगरपुर बांसबाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीसादियों ( शुद्धि 
लोतों ), रामपुर के चंद्राबतों ( सीसोदियों की एक शारा ); पड के गोहिलों 
( रहदिलोतों ) जोधपुए, बीफामेर और किशनगढ़ के राठोंटों, जयपुर पार 
नरबर के कछवादों, परमारों, परिहारों, सिरोही फे देवों (चोद्दानों ), 
बुंदी के हाड़ो तथा चागहिया, सोनगरा, सांचोरा, बोट़ा, कांपलिया, खीची, 
चीया, मोहदिल आदि चाद्ाना फी भिद्न म्लिज्न शायात्रो, यादवों ओर उनकी 
जाडेचा, सरवया आदि कच्छु तथा फाटियाबाड फी शाराओं एवं राजपुताने 
के भालों, दद्वियो, गाड़ों आए फायमणानियों आदि का इतिहास मिलता दे 
एस प्रकार के इतिदास के झतिरित्त गुरिलोत ( सीखादिया ), पर- 
मार, चौहान, पड़िहार, सोलंकी, याठोठ आदि बंशों फी भिन्न भिन्न शाखाओं 
के नाम; अनेक क़िले आदि बनाने फे संचत्‌ तथा पहद्दाद़ी, नदिया और ज़िलों 
के घिवरण भी मिलते े । उक्त प्यात भे चाद्यनों, राठाट्रों, कछचादों और 
भादियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया गया दे कि उसका 
अन्यत्ञ कही मिलना स्वेधा असंसव दे | इसी तरह चशावलियों का तो 
इसना बड़ा सेत्रद्द ह कि वह अब अन्यत्र मिल ही नहीं सकता | उसमें झनक 
लड़ादयों का वर्णन, उनके निश्चित संवत्‌ तथा सके वीर पुरुषों के जागीर 
पावे या लड़दारमारि जाने का संचच्‌ सहित उल्लेख देख ऊर यद्द कहना अज्ञाचित न 
होगा फि नेणसी जैसे वीर प्रकृति के पुरुष ने अनेक घीर पुरुषों के स्मारक 
अपनी पुस्तक में सुरक्षित किये हैं।वि० सं० १३००(ई० स० १२५४२) के वाद से 
नैणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की 
लिखी हुईं तवारीखों से भी नेणसी की स्यात कहीं कही विशेष महत्त्व की 
है। सुपसिद्ध इतिहासचेत्ता स्वर्गीय सुशी देवीप्रसाद ने तो नणली को राज- 
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पूताने का अबुलफुज्ञल माना था | कनैल टॉंड के समय तक यह श्रन्थ 
प्रसिद्धि में नही आया । यदि उसे यह अेथ मिल जाता तो डसका राजस्थान 
का इतिहास और भी विस्तृत तथा विशेष उपयोगी होता । इस त्रथ” को 
प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जोधपुर राज्य के स्वर्गीय महामहापाध्याय 
कविराजा मुरारिदान को है । 

इस काख मे समय-समय पर भाषा के अनेक ऐतिहासिक काब्य भी 
घने, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि चेद्वरदाई के पृथ्वीराज रासो की हुई । 
प्राचीन शोध के प्रारंस से पूर्व यह 'राजपूताने का महाभारत” और इतिहास 
का अमूल्य कोष समझा जाता था। कई एक आघुनिक हिन्दी-लेखक इसको 
हिन्दी का आदि काव्य मानकर इसे सप्ताट्‌ पृथ्वीराज के समय का बना हुआ 
बतलाते हैं, जो हमारी राय में अ्रमपूर्ण ही है | यदि यह काव्य पृथ्वीराज के 
समय का बना हुआ होता तो जयान्क के पृथ्वीराजाबिजय के समान इसमें 
लिखी हुई घटनाएं ओर चंशावली शुद्ध होती और चोहानो के प्राचीन शिलालेखो 
से ठीक मिल जाती, परन्तु बेसा नही है। यह काव्य बि० से० १६०० (ईं० स० 
१४४३) के आसपास का बना हुआ होना चाहिये | इसमे प्रततेशत १० फ़ारसी 
शब्द्‌ है ओर इसमे दी हुई चोहानो की अधिकांश वशावली अशुद्ध ओर अपूर्ण 
है।इसी तरह पृथ्वीराज फे पिता सोमेश्र का दिल्ली के दँवर राजा अनंगपाल 
की एुच्नी कमला से विच्ाह करता, वि० सं० १११५ (ई० स० १०४८) मे उससे 
पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका अपने नाना के यहां गोद जाना, अनंगपास 
की दूसरी पुत्री खुन्द्री का विवाह कन्नोज् के राजा विज्यपाल से होना, 
आबू पर सलख ओर उसके पुत्न जेत परमार का राज्य होना, सलख की 
पुत्री इच्छुनी के साथ विवाद्द करने के लिए गुजरात के सोलंकी राजा 
...._ (१) इस पुस्तक का हिन्दी अजुवाद दो खडो मे नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, 


ने प्रकाशेत कया है, जिसके प्रथम भाग में ग्राहिलवंशियों ( सीसोदियो ), चौहानो, 
सोछूकियो, पढ़िहारो आर परसारो के, ओर ह्वितीय खड में कछवाहो, राठोडो, छुंदेली 


जाडचा, भाव्या, फालो, देवरा, चावड़ो आर सुसलमाना के ट्ातंहास का सम्मह डुशा 


हैं। मूल पुस्तक में एक वंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी 
झजुवाद सें क्रमबद्ध सम्रह किया गया है । 


(२८) 


भोज्याभीम का आग्रह करना, सलख का पृथ्वीराज के साथ अपनी। पुत्री का 
वियाद्द कर देना, भोलाभीम के दाथ से पृथ्वीराज, के पिया सोमेशर का 
मारा जाना, पृथ्यीराज का भोल्ामीम को मारता, पृथ्वीराज्ष की बहिन पृथा- 
याई का विवाद मेवाड़ के रावल तेजर्सिह के पुत्र समररसिद्द के साथ द्वोना, 
कप्नोज़ के राजा जयचद्‌ का राजसूथ यघछ्ठ करना, डसकी पुत्री संयोगिता 
का पृथ्वीराज के द्वारा दरण होना, रावल समराखिह का पृथ्यीराज के 
पक्त में, रहफर शहाबुद्दीच के साथ की लड्डाई में माया जाना, पृथ्वीराज का 
क़ैद होकर शज़नी पहुंचना, पृथ्यीराज फे शब्दवेधी बाण से शहाबुद्दीन का 
मारा जाता, एृथ्पीयाज ओर खंद्वरदाई का गज़नी में आ्रात्मघात करना, 
पृथ्वीराज के पीछे उसके पुत्र रेणुसी का दिल्ली की गद्दी पर बैठना आदि 
यहुधा सुख्य-सुख्य घटनाएं कल्पित ही है । भाटो ने पृथ्वीराज रासो फो 
प्रामाणिक ग्रेथ आनकर उसमे दिये हुए पृथ्वीराज के जन्म, ओर मझूृत्यु के 
घि० सं० क्रमशः १११४५ ओर ११५८ मानकर मेवाड़ फे रायल' समर्थालतहर 
( समरसी ) का घि० से० ११०६ (४० स० १०४६ ) में, कप्नोज के राजा 
जयचद्‌ का वि० से० ११३९ (ई० स० १०७४ ) में ओर धांवेर फे राजा 
पज्जून का वि० से० ११५७ ( ई० स्व० १०७० ) में गद्दी पर बैठना स्वीकार 
कर उदयपुर, जोधपुर ओर जयपुर के पहले के राजाओं के कल्पित संवत्‌ 
स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिद्यास में ओर भी सघत्‌ संग्रेभी अशु- 
द्धियां हो गई । 

पृथ्वीराज रासो क्षी भाषा, ऐतिहासिक घटनाएं ओर सबत्‌ आदि 
जिन-जित बातों की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की जाती है तो यही 
सिद्ध होता है कि बह पुस्तक वर्तमान रूप मे न पृथ्वीराज की समकालीन 
है ओर न फिसी समकाखीन कवि की कृति । 

पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा रासा, राजविलास, 





(१ ) 'अनंद विक्रम संवत्‌ की कदपना' शीर्षक मेरे लेख में---जो नागरीपग्रचा- 
रिणी पत्रिका ( भाग १, ए० ३७७-४४४ ) में प्रकाशित हुआ है--इनमें से कई एक 
घटनाओं के अ्शुद्ध होने का प्रसंगवशात्‌ विस्तृत विवेचन किया गया है |, 








(२६ ) 


जयविलास ( उपयपुर के ), विजयबिलास, सर्यप्रकाश ( जोधपुर के ) राथ 
जैदसी रो छेद ( बीकानेर का ) मानचरिघत्र, जर्यासह्चरित्र ( जयपुर के ); 
इंमीर-रासा, इंमीर-हठ ( रणथभोर के चोद्दानों के ) आदि हिन्दी या डिंगल 
के प्रेथ मिलते हैं । उनमें से फुछ, समफालीन लेखकों के न होने और 
कविता फी दृष्टि से लिखे जाने के कारण, इतिद्दास मे घे बहुत थोड़ी सद्दा- 
यता देते हैं । 

रएज्ञपूत राजाओं, सरदारो आदि के घीरकायों, युद्धों में लड़ने या 
मारे जाने, किसी चड़े दान के देने या उनके उत्तम ग्रुणों अथवा राणियों 
तथा ठक॒राणियो के सती होने आदि के संधंध के डिंगल भाषा से लिखे 
हुए इज़ारों गीत मिलते हैं। ये गीत चारणों, भादो, मोतीसरों ओर भोजकों 
के बनाये हुए हैं। इन गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घट- 
नाओझोे के आधार पर की गई है, परन्तु इनके घर्णोनो मे शतिशयोक्ति भी 
पाई जाती है। युद्धो मे मरनेवाखे जिन घपीरों का इतिहास मे सेक्षिप्त विधरण 
मिलता है, डनकी चीरता का ये अच्छा परिचय कराते हैं | गीत भां इतिद्दास 
में सहायक अवश्य होते हैं। राजाओं, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारणो, 
भाटों, मोतीसरो आदि के यहां इन गीतों के बड़े चड़े संग्रह मिलते हैं । 
कहीं कही तो एक है “न में दो हज़ार तक गीत देखे गये । इनमे से 
अधिकतर वीररसपूर्ण होने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साह के साथ 
पढ़े ओर झुने जाते थे, परन्तु गत पचास वर्षों से लोगों में इनके खुनने का 
उत्साह भी कम हो गया है ओर पेसे गीतो के दनानेवाले बिरले ही रह गये 
हैं । इन गीतों मे से कुछ अधिक प्राचीन' भी हैं, परन्तु कई एक के बनाने- 
घालें। के समय निश्चित न दोने से उनमें से अधिकांश के रचना-काल का 





(१ ) सुसापित-हारावाले में एक श्लोक मुरारि कवि के नाम से उद्छत किया 
गया है, जिसमे चारणो की ख्यात शोर गांतों का उल्लेख मित्रता है (ना० प्र० प० हि 
भाग १, ४० ३२२६-३१ )। यदि वह वास्तव में अनघेराघवद के कत्ता मुरारि कवि फा 
हो तो यह भी मानना पड़ेगा कि दसवी शताब्दी से पूष्र सी ऐसे गात बनाये जाते थे । 
नेणसी की ण्यात में भी कुछ पुराने गीत, दोंदे, छुप्पप आदि मिलते है । 


(३० ) 

ठीक ठीक निश्चय नहीं द्वो सकता । गीतों फी तरह डिंगल भाषा के पुराने 
दोहे, छप्पय आदि बहुत मिलते हें । थे भी चहुधा घीररसपूर्ण हैं और 
इतिद्दास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हैं । 

राजपूताने के इतिद्दास के लिए निम्नलिखित फ़ारसी तवारीखें भी 
उपयोगी हेँ--तारीखे अलुफ़ी, तबक़ाते अकवरी, मुन्तख॒त्तवारीख, श्रकवर- 
नामा ( दोनों, अदुलूफजल और फ़ेज़ी-कृत ), आईने अञ्कवरी, तुजु॒के जहां- 
गीरी, इकवालनामा जहांगीरी, चादशाहनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, 
मआसिरे आलमगीरी, मुन्तस्रचुल्लबाव, मश्नासिस्ल्‌उमरा, वद्दादुरशादनामा, 
मीरासे सिकन्द्री, मीराते अहमदी, लेरुलूमुताखिरीन आदि । हिन्दुओं की 
अपेच्ता सुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जहां 
जहां उनके राज्य रहे, वहां का सविस्तर चृत्तान्त लिखा मिलता है। 
प्रसिद्ध सलतानों ओर घादशाहों म से कई एक के सम्बन्ध की एक से 
अधिक स्वतंत्र पुस्तकें उपलब्ध हैं। श्रकवर के समय से मनसवदारी की 
प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, राजाओं 
के कुठुम्बी आदि अनेक राजपृत वादशाही खेवा स्वीकार कर शाद्दी 
मसनसवदार बने । उनके मनसय की तरविक्रयां, कई लड़ाइयों में उनका 
लड़ना, ज़िलो के सूबेदार वनना आदि पहुत सती बातें फ़ारसी तवारीखों 
में पाई जाती हैं । मञझ्नासिस्लउमरा मे राजपूताने के अनेक राजाओं, सरदारों 
आदि की जीवनियो का जो संग्रह किया गया है, उसका चहुता थोड़ा 
अश राजपूताने की प्यातो आदि में मिलता है। झुसलमान चाहे हिन्दुओं 
की पराजय ओर अपनी विजय का वर्शन कितने ही पक्तपात से लिखते 
थे और धर्म-छेष के कारण हिन्दुओं की बुराई तथा अपनी बड़ाई करने 
में कभी कसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी शुई पुस्तकों में दिये हुए 
संबत्‌ तथा मुख्य घटनाएं चहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं । 

प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुँचरों, 
फुंचरियों, राणियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की जन्मपत्रियां रहा 
करती हैं, जिनमे उनके जन्म का संवत्‌, माल, पक्त, तिथि, वार और 





(४१) 

जप्मकुंडली लिखी रहती है। जम्मपत्रियों के कई छोटे-बड़े संग्रह देखने 
मे आये, जिनमे दो उद्देखनीय हैं। प्रसिद्ध इतिहासबेत्ता मुंशी देघीप्रसाद 
के यहां के पुराने हस्वलिखित ग॒ुठ्के तथा फुटकर संग्रद्ट में बि० से० १४७२ 
से वि० सं० श्ष्८६ (ई० स० १७१४ से ६० स० १८४२) तक की २१७ 
जन्मपत्रियां हैं । उसमें मेचाड़ के राणाओं, छूंगरपुर के रावलों, जोधपुर, 
घीकानेर, किशनगढ़, ईंडर, रतलाम, नागोर, मेड़ता, मिणाय ओर खरवा 
आदि के राठोड़ों, कोदा ओर बुदी के हाड़ों, सिरही के देचड़ों, जयपुर के 
फछुवाहो, ग्वालियर के तंबरों, जैसलमेर के भाटियों, आमनगर के जामा, 
रीवां के वधेलो, अनूपशहर के बड़गूजरों, ओछी के चुंदेलों, राजगढ़ के 
गोड़ों, चन्दावन के गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोहिया, संडारियों ओर 
सुंहणोतों आदि अहलकारों ओर दिल्ली के वादशाहों, शाहज़ादों, 'अमीरों 
तथा छुत्नपति शिवाजी आदि की जन्मपत्रियां हैं । जन्मपन्नियों का दूसरा 
चड़ा संग्रह (जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंडू के घराने का था) 
हमारे मित्र व्यावर-निवासी मीठालाल व्यास के छाया हमे मिला है। इसमें 
वि० सं० १७३९ और १७३७ (ई० स० १६७५ और १६८० ) के बीच 
चेडू के चंशधर शिवराम पुरोहित ने अन्युमान ४०० अन्मपत्नियों का ऋम- 
बद्ध संग्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से समय समय पर बढ़ाई 
गई। इसमें वि० सं० १४७२ से लगाकर १७३७ (६० स० १४१४ से लगा- 
कर १६८० ) तक का पुराना संग्रह है, जिसमें दिल्ली के यादशाहों, शाह- 
ज़ादों और अमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों मे सीसोदियों ( शिवाजी 
सहित ), राठोड़ो, कछवाहो, देवड़ो, भाटिया, गोड़ों, हाड़ो, गूजरो, जामों, 
चौहानो, दुंदेलों, आसायचों, पंवारो, खीचियों की और झंदणोतों, सिंधियों, 
भण्डारियो, पंचोलियों, ब्राह्मणों, राणियों तथा कुंवरियो की जन्‍्मपत्रियां 

| (+१)नचाण्प्र०प० भा० ५ ४० १३४७-२०) 

(२ ) थे जन्मपत्रनिया एक बढ़े गुटके के सध्य में है, जिसके पहले और पीछे 
पुरोहित ।शिवराम के हाथ की लिखी हुई ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तके तथा फुटकर बाते 


६ । बह एुस्तका के अन्त से उनके लिखे जाने के सचत्‌ भी [दय है, जा चे० स० 
4७३२ से १७४७ तक के है और क॥६ जगह उनके सेखक शिवराम का नाम भी द्याह। 
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हैं। जन्मेपत्रियों का इतना बड़ा कोई दूसरा संग्रेंह हमारे देखने में नहीं 
आया | कई राजाओं, कुंवेरों, सरदारों तथा प्रसिद्ध राजकीय पुरुषों के 
जन्म-संघत्‌ जानने में ये जन्मेपत्रियां सहायता देती हैं । 

इसी तरह मुख्ललमान वादशाहों के फ़स्मान तथा शॉदिज़ोदों के 
निशान और राजाओं के पट्े-परवाने, राजाओं की तरफ़ से बादशाहों के 
थद्दां रहेनेवाले वकीलों के पत्र, राजकीय पत्र-व्यवद्दार तथा मरहटों के 
पतन्न हज़ारों की संख्या में मिलते हैं । ये भी इतिहाल के लिंए उपयोगी हैं । 

मुगल साम्राज्य के डगमगाने और मरहटों के प्रबल होने पर केई 
एक यूरोपियन, हिन्दू ओर मुसलमान राज्यों की सेना मे नियुक्ते द्वोते 
रहते थे। उन लोगों के चरिच्रश्नन्थ या यूरोप भेजे छुए उनके पश्नों आदि 
के ओआंधार पर जो ग्रंथ लिखे गये हैं, उनमे भी राजपूताने के संबंध की 
कुंछ वातें मित्रती हें, जैसे फ्रांसीसी समरू ( सोम्त्रे,,वॉल्टर रेनहार्ड ) 
भरतपुर और जयपुर के राजाओं के पास अपनी खेला रखकर उनसे घेतने 
पाता रहा । इसी तरद्द ज्ञाज थॉमस मरहटों की सेवा में रद्दा ओर जयपुर, 
चीकानेर, उदयपुर आदि से लड़ाइयां लड़ा था। डसफे लिखे हुए पेंच्रो के 
आधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पहले कलकत्ते में छुपी ओर 
उसका दूसरा संस्करण वि० सं० १८८२ (६० स्त० १८६०५ ) में ल्लेन्द्न में 
छुपा । उसमें राजपूताने के संचध की उस समय की कई उपयोगी वांतीं 
का समावेश दे | जाजे थॉमस अब तक राजपूताने में जाज फिरंगी' नाम 
से प्रसिद्ध है । कुछ फ्रांसीसियों का अब ,तक जयपुर राज्य के जागीरदारं 
होना खुना जाता है । 

आज से सो वर्ष पू्वे उपयुक्त शिलालेख, तास्नेपन्र, सिक्के ओर संस्क्रत 
पुस्तक आदि खामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास 
से सम्बन्ध रखनेबाली सामग्री इतनी अवश्य थी कि उससे राजपूताने का 
इतिहास बनाने का यत्न किया जा सेंकेता:था, परन्तु सुंदणोत नेणली के 
प्रयास को छोड़कर उस समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास लिखने 
का प्रयक्ष किसी नेन किया। आज राजपूताने के इतविद्दस पर जितना 
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प्रकाश पड़ रहा है, उसका श्रेय एक अंग्रेज़ सेनिक एवं विद्यालुरागी सह्ञन-- 
कमल टॉड--को है। उक्त महाज्ञुभाव ने कैसी स्थिति में किस प्रकार 
अथक परिश्रम कर राजपूताने फे इतिहास की नीव डाली, इससे पाठकों 
को परिचित कराने के लिए कनेल टॉड का कुछ परिचय नीचे दिया 
जाता है-- 

जेम्स टाँड का जन्म इंग्लैण्ड के इस्लिग्टन नगर में ता० २० मारे 
ई० स० १७८२ ( वि० सं० १८३६ चैत्र खुदि ६) को एक उच्च कुल में हुआ 
था । ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४५) में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी के उच्च- 
पद के सैनिक उस्मेदवारों में भरती होकर उुल॒बिच नगर की राजकीय 
सैनिक पाठशाला में प्रविष्ट हुआ ओर दूसरे साल ही १७ वर्ष की आयु में 
बंगाल में आया, जहां ई० स्० १८०० ( वि० से० १८४६ ) के प्रारंभ में उसे 
दूसरे नंबर के रेजिमेंट में स्थान मिला । लॉडे वेलेज़ली के मोलका दीप पर 
सेना भेजने का विचार खुनकर साहसी टॉड ने उस सेना में सम्मिलित 
होने के लिए अर्जी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जलसेना में भरती दो 
गया। किसी कारणवश उस सेना का वहां जाना स्थगित रहा, परन्तु 
इससे उसे जलसेन्य-संवंधी कामों का भी अज्ञुभव हो गया। इसके कुछ 
समय बाद वह १४ नम्बर की देशी पेद्ल सेना का लेफ्टिनेशट बनाया 
गया | उस समय से दी उसकी कुशाप्र बुद्धि उसके होनहार होने का परि- 
चय देने लगी। फिए कलकत्ते से हरिद्वार ओर वहा से दिल्ली में उसकी 
नियुक्ति हुई । 

इज्जीनियरी के काम में कुशल होने के कारण दिल्ली की पुरानी नहर 
की पेमाइश का काम लेफ्टिनेंट टॉड के खुद हुआ, जिले उसने बड़ी 
योग्यता के साथ पूर्ण किया। ई० स० १८०४ ( वि० से० १८६२ ) में प्रीम 
मसेर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडेंट नियत होकर 
दोलतराव सिंधिया के दरबार मे जानेवाला था । इतिहासप्रेमी होने के 
कारण राज-द्रबारो के वैभव देखने की उत्केठा से टॉड ने भी उसके साथ 


ऐप] 
चलने की इच्छा प्रगट की । भ्रीम मसेर ने उसकी प्रशंसनीय स्वतंत्र प्रकृति 
घ 
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से परिचित होने के कारण सरकार से शा लेकर उसे अपने साथ रहने- 
घाली सरकारी सेना का अ्रफसर नियत फिया। 

उस समय तक यूरोपियन बिद्धानो को राजपूताना और उसके आस- 
पास फे प्रदेश फा भूगोल-संबंधी शान बहुत टी कम था, झिससे उनके 
बनाये हुए नफ़्शों में उन प्रदेशा फे मुग्य मस्य स्थान अनुमान से शी दर्ज 
किये गये थे, यहां तक कि चित्तो फा छझिला, जो उदयपुर से ७० मील 
पृथे फी ओर दे, उनमे उदयपुर से उत्तर-पस्चिम में दे था। राजपृतान के 
पश्चिमी और मध्य-भाग फे राज्य तो उन्दोंन बहुधा छोड़ दी दिय थ। उस 
समय सिंधिया के मेवाड़ में होने फे कारण मर्सर फो शआगरे से जयपुर की 
दक्षिणी सीमा में दोकर उद्ययपुर पएईंचना था । साहसी टॉउ ने आगर से 
उदयपुर को प्रस्थान फरने के टिन से द्वी अपनी पेमाइश फी सामग्री 
सम्हाली ओर डॉ० इंटर फे नियत फिये हुए आगरा, दतिया, कली शादि 
को आधारभूत मानकर पेमाश्श फरता झुआ बह ६० स० १८०६ (थि० सल० 
१८६३ ) फे जून मास में उक्त राजदूत के साथ उद्ययपुर पहुँचा | उदयपुर 
तक की पेमाइश करने फे वाद टॉड ने शेप राजपूताना श्र उसके आस- 
पास के प्रदेशों का एफ उत्तम नझ॒शा तयार करना चाद्या, जिससे उक्त 
राजदूत के साथ दद्दां कही चद जाता या ठदता, वहां अपना चहुतसा 
समय इस कार्य में लगाता। पमाइश करने के साथ साथ खद्द उन प्रदेशों 
के इतिहास, जनश्रुति शादि का भी यथाशक्ति संग्रह फरता जाता था। उसी 
समय स उसकी अमर कीर्तिरूप राजस्थान के र॒तिदास की सामग्री का 
संग्रह होने लगा । 

लिंधिया फी सेना के साथ साथ टॉड भी उदयपुर से चित्तोह़गढ़ फे 
भागे से मालवे में होता हुआ चुदेलसेंड की सीमा पर कमलासा में पहुंचा। 
एूधर भी उसने अपना काम वह़े उत्साह से जारी रफ्खा ओर जब सिंधिय 
की सेना ने ई० स० १८०७ ( वि० से० १८६४ ) मे राहतगढ़ पर घेरा डाला, 
यो टॉड को अपने कार्य का वशुत अच्छा अवसर मिल गया। कुछ सिपाहियों 
को लेकर वह राजपूताने के भिन्न निन्न स्थानो में गया ओर उधर के अधि- 
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कांश स्थानों की पेमाइश कर फिर राहतगढ़ में सिंधिया की सेना से आा 
मिला। जिस हिस्से में वह स्वयं न जा सका, उधर अपने तैयार किये हुए 
आदमियों को भेजकर उसने पैमाइश कराई ओर उसकी स्घ॒य॑ जांच की | इस 
तरह १० धर्ष सक निरन्तर परिश्रम कर उसन राजपूताने का पूरा नकूशा 
तैयार कर लिया, जो अग्रेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की लड़ाई में बड़ा 
उपयोगी सिद्ध छुआ | 

ई० स० १८१३ ( वि० सं० १८७० ) में उसको कप्तान का पद्‌ मिला। 
फिर दो बपे बाद वह सिंधिया के दरबार का पअस्टिट रेज़िडेट नियत हुआ 
ओर यही से उसका पोलिटिकल ( राजनेसिक ) विभाग में प्रवेश हुआ। 
राजपूताने के राज्यों के साथ आअंग्रेज्ञों की संधियां होने पर कप्तान डॉड 
उदयपुर, जोधपुर, कोटा, दूंदी ओर जैसलमेर के राज्यों का पोलिडिकल 
पजेट बता और उसका सद्र मुक्ताम उदयपुर नियत हुआ, जहां वह अपने 
उत्तम स्वभाव के कारण महाराणा भीमसखिह का विश्वासपात्र और सलाह- 
कार वन गया। 

इस प्रकार राजपूताने मे स्थिर होकर उसने अपने इतिहास का काये 
उत्साह के साथ आरंभ किया । महाराणा ने अपने सरस्वती भंडार से 
पुराण, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो आदि ग्रंथ निकलवाकर उनसे 
पंडितों के द्ाण सूर्य ओर चन्द्र आदि वंशों की विस्तृत वंशाचलियों ओर 
चत्तान्तों का संग्रह करवा दिया | फ़िर टॉड ने यति ज्वानचन्द्र को गुरु 
बनाकर अपने पास रक्‍खा, जो कविता मे निपुण होने के अतिरिक्त कुछ-कुछ 
प्राचीन लिपियो को पढ़ सकता था ओर जिसे संस्क्रत का भी शान था । 
शानचन्द्र के अतिरिक्त कुछ पंडितों ओर घासी नामक चित्रकार को भी वह 
अपने साथ रखता था। दौरा करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, 
सिक्कों, संस्क्तत ओर हिन्दी के प्राचीन काव्यों, चंशावलियों, ख्यातों आदि का 
संत्रह्द करता ओर शिलालेखो तथा संस्क्रत काव्यों का यति ज्ञानचन्द्र से 
अनुवाद कराता । राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासिया के साथ प्रे 
दोने के कारण उसे यहां की भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। चह गा्‌वो 
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के बुद्ध पुरुषों, चारणों, भादों आदि को अपने पास घुलाकर उनसे पुराने गीत 
तथा दोहो का संग्रह करता ओर वहां की इतिहास-सम्बन्धी बातें, ज्षत्रियों 
की वीरता ओर भिन्न भिन्न ज्ञातियों के रीति रिवाज या धर्मसंचंधी चृत्तान्त 
पूछता । जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास बहां के राजाओं 
दारा अपने लिए संग्रह कराता और ऐतिहासिक पुस्तको की नकल कर- 
बचाता । प्रत्येक प्राचीन मन्द्रि, महल आदि स्थानों के वनवानेबालो का यथा- 
साध्य पता लगाता ओर जहां युद्धो मे मरे हुए वीरों के चबृतरे देखता, उन- 
पर के लेख पढ़वाकर या लोगो से पूछकर उनका विवरण एकत्र करता, यदि 
कोई शिलालेख बहुत उपयोगी होता तो उसे डठवाकर साथ ले जाता । 
जहां जावा, वहां के उत्तमोत्तम मन्दिरों व महतल्रों आदि के चित्र भी 
बनवाता । यह काम बहुधा उसका साथी केप्टन बॉँग़ किया करता था। 
इसी तरह राजाओं ओर प्रतिष्ठित पुरुषो के अधिकांश चित्र घासी तैयार 
किया करता था । साथ ही वह स्वयं हिन्दी, संस्कृत, फ़ारसी आदि 
भाषाओं में लिखे हुए ऐतिहासिक और अन्य विषय के अंथा, ख्यातो एवं 
प्राचीन ताघ्नपत्नों तथा सिक्कों का संग्रह करता। प्राचीन सिक्रकों के संग्रह 
के लिए मथुरा आदि शहरों मे उसने अपने एजेट रकखे थे। इस प्रकार 
उसने २०००० पुराने सिक्के, सेकड़ो शिलालेख, कई ताम्नपत्र या उनकी 
नकले, वंशावलियां, बहुतसी ख्याते तथा अनेक ऐतिहाखिक काव्य इकट्ठे 
कर लिये । ; 

ईं० ख० १८१६ के अक्टूबर ( वि० सं० १८७६ कार्त्तिक ) में वह 
उदयपुर से जोधपुर को रवाना हुआ ओर नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणराव, 
नाडोल आदि होता हुआ वहां पहुंचा । वहां से वह मंडोर, मेड़ता, पुष्कर, 
अजमेर आदि प्राचीन स्थान देखता हुआ डद्यपुर लोट आया, फिर वह बूंदी 
ओर कोटा गया। बाड़ोली, भानपुर, धमनार ( जहां खुद्र प्राचीन गुफाएँ 
हैं ), कालरापाटन ( चंद्रावती ), बीजोल्यां, मेनाल, वेगूं आदि स्थानों को 
देखकर दोरा करता हुआ डद्यपुर लोट आया । 

डॉड को स्वदंश छोड़े हुए २२ वर्ष हो चुके थे, जिनमे से १८ वर्षों 
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तक पूृथक्‌-पूंथक्‌ पदों पर रहने के-कारण उसका राजपूतों के साथ बराबर 
संबंध रहा | अपनी सरल प्रक्रति ओर सौजन्य से वह जहां जहां रहे। या 
गया, चही लोकप्रिय बन गया और उसको राजपूताना तथा यहां के निवा- 
सियो के साथे ऐसा स्लेह हो गया था कि उसकी इच्छा थी कि में अपनी 
शेष आयु यहीं बिताऊं, परन्तु शारीरिक अस्वस्थंता के कारण उसका स्वदेश 
जाने आवश्यक था, और स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह भी 'था 
कि देशी राजाओ के साथ स्मेह रखने से अग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणि- 
कता के विषय में सन्देह होने लग गया था, जिससे अप्रसन्न होकर उसने 
गवनमेंठ की सेवा छोड़ देने का संकल्प कर लिया । 

* शाजपूताने के इतिद्दास की बड़ी भारी सामग्री एकत्रित कर उसने 
स्वदेश के लिए ता० १ जून ई० स० १८२२ (बि० से० १८७६ ज्येष्ठ खुदि १२) 
को उदयपुर से प्रस्थान किया | बंबई जाने तक मांगे में भी चद्द अपने इति- 
दासप्रेम ओर शोधक चुद्धि के कारण इतिहास की सामग्नी एकत्रित करता 
रहा । उदयपुर से गोगूदा, बीजापुर ओर सिरोही होता हुआ वह आदबू 
पहुँचा, जहां के अनुपम जैन-मंद्रो को देखकर अत्यन्त मुग्ध हुआ और 
उनकी कारीगरी की डसने मुक्तकठ से प्रशंसा की | आबू पर जानेचाला.वह 
पहला ही यूयपियन था। आवू से परमार राजाओं की राजधानी--चंद्वावती 
नगरी--के खंडहरों को देखता हुआ वह पालनपुर, सिद्धपुर, अनहिलवाड़ा 
( पाटय ) अहमदाबाद, बड़ोदा आदि स्थानो में होकर खेभात पहुचा। 
घहां से सोराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाकर भावनगर और सीहोर देखता हुआ वह 
चलभीपुर ( वढ्ा ) पहुंचा । उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल यही था 
कि जैनेो के कहने से उसे यद्द विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं 
का राज्य पहले सोराष्ट्र मु था और उनकी राजधानी बलभीपुर थी, जहां का 
अनुसंधान करना उसने अपने इतिहास के लिए आवश्यक समभा । उन 
दिनो सड़कें, रेल, मोटर आदि न थी, ऐसी अवस्था में केवल इतिद्दास-प्रेम 
ओर पुरातत्व के अनुसंधान की जिज्ञासा के कारण ही उसने इतना अधिक 
क्रष्ट सहकर यह यात्रा की । सोमनाथ से एक कोस दूर बेराबल स्थान के 
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एक छोटेसे मन्दिर में ग्रज्रणात के राजा अज्ञुनदेव के समय का एक बड़ा 
डी उपयोगी लेख डसे मिला, जिसमे हिजरी सन्‌ ६६२, बि० सं० १३२०, 
घलभी संचत्‌ ६३४ और सिंह संवत्‌ १५१ दिये हुए थे ।-इस लेख के मिलने 
से उसने अपनी इस कष्टपूर्ण यात्रा को सफल समझा और इससे वलभी 
तथा सिंद्द संचतों का प्रथम शोधक ओर निरणुयकर्त्ता बनने का श्रेय उसे 
ही मिला | सोमनाथ से घूमता हुआ वह जूनागढ़ गया, जहां से थोड़ी दूर 
एक चट्टान पर-डसलने अशोक, क्षत्रप, रुद्रदामा ओर स्कन्दग॒प्त के रेख देखे, 
परन्तु ढस समय तक उनके पढ़े।न जाने के कारण उसकी आकांक्षा पूर्ण 
न हो सकी | गिरनार पर जैन-मे दर ओर यादवों के - शिलालेख आदि- देख- 
कर ग्ूूमली, द्वारिका, मांडवी ( कच्छु राज्य का वन्द्र ) होता हुआ बह 
बबई पहुंचा । इस यात्रा का सविस्तर द्वत्तान्त उसने अपने “ट्रेवल्स इन 
घेस्टने इण्डिया” नामक एक छुद्ददू ग्रन्थ में लिखा हे, जो उसकी खुत्यु के 
बाद प्रकाशित हुआ। तीन सप्ताह तक बंबई मे रहकर डसने स्वदेश को 
प्रस्थान किया । इस समय वह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया 
था कि उसको वहां केवल अपने सामान का ७२ पोंड महरूल देना पड़ा। 

टॉड के इंग्लैर्ड पहुंचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल एशि- 
यादिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी । वहां जाते ही वह भी उसका 
सभासद्‌ बन गया ओर कुछ समय बाद अपने विद्यातुराग के कारण वह 
उसका पुस्तकालयाध्यक्ष बनाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही 
उसने पृथ्वीराज ( दूसरा ) के समय के वि० से० १२२४ माघ खुदि ७( ई० 
स० ११६८ तारीख १६ जनवरी ) के लेख पर एक अत्यन्त विक्तत्तापूरों 
विबन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्धत्ता की बड़ी प्रशंसा हुईं। तद- 
नंतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास संबेधी कई अन्य निबंध 
भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने के इतिद्दास 
की ओर आकर्षित हुआ । 

टॉड ई० स० १८२७ में मेजर ओर १८९६ में लेफ्टिनेंट कनेल हुआ # 
झपनी तीन चषे की छुट्टी समाप्त होने पर उसने अपने पूर्वे-सेकल्प के 
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अनुसार ६० स० १८४४ ( वि? से० १८्प२ ) में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा 
दे दिया । ई० स० १८२६ ( वि० से० १८८३ ) में उलने ४४ धर्ष की अबस्थां 
में विवाद किया और थोड़े द्वी दिनों बाद स्वास्थ्य-खुघार के लिए यूरोप 
फी यात्रा की । ४ 
ई० स० १८२६ (वि० सं० १८८६ ) में उसने राजपूत जाति के 
कीर्तिस्तम्भ-रूप “राजस्थान के इतिहास” की पहली जिर्द्‌ और ई० स० 
१८३२ ( वि० खंे० १८८६ ) में दूसरी जिद प्रकाशित की। फिर ई० स७ 
१८३४५ ( वि० से० श्८६२ ) में 'पश्चिमी भारत की यात्रा' नामक पुस्तक 
लिखकर समाप्त की । उसे छुपवाने के लिए वह १४ नवस्वर १८३४ (वि० सं० 
१८६० ) को लण्डन गया, परन्तु उसके दो द्वी दिन बाद, जब वद्द एक 
कम्पनी के यहां अपने लेनदेन का हिलाब कर रद्दा था, एकाएक मिरगी 
के आकऋरमण से वह मूछित हो गया ओर २७ घंटे भूर्छित रहने के अनेतर 
ता० १७ नवस्वर को ४३ वे की अवस्था में उसने इस संसार से प्रयाण 
किया। ; 
टॉोंड का कूद मझोला था। उसका शरीर हए-पुण्ठ और चेहरा 
प्रभावशाली था। उसकी शोधक चुद्धि बहुत बढ़ी हुईं थी। बह बहुश्रुत, 
इतिहास का प्रेमी ओर असाधारणवेत्ता, विद्यारसिक तथा क्षत्रिय प्रकृति 
का निरभिमानी पुरुष था । यही कारण था कि राजपूर्तों की चीरता और 
आत्मत्याग के उदादरणो के जानने से उसको राजपूताने के इतिहास से 
बड़ा प्रेम दो गया था । 
टॉड ने ज़ब अपना सुप्रसि ओर विद्धत्तापूर्ण इतिहास लिखा, 
डस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ ही हुआ था। उस समय उसे न 
तो कोई पुरातत्त्वान्वेषण संस्था इस महान्‌ काये में सहायता दे सकी और 
. न उससे पूर्च किसी विद्वान ने राजपूताने मे कुछ शोध किया था। ऐसी 
अवस्था में इतना महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखना कितना कठिन कार्य था, 
यह बतलाने की कोई आवश्यकता नही । उसने अपना इतिहास अधिकतर 
पुराणादि प्रेथो, भाटों की ख्यातो, राजाओ के दिये हुए अपने अपने 


(४० ) 


इतिहासों ओर वेशाचलियों, प्राचीन संस्क्तत और हिन्दी काव्यों तथा कुछ 
फ़ारसी तवारीखों के आधार पर लिखा, परन्तु केवल इन्हीं पर उसने 
संतोष न किया और भिन्न भिन्न शिलालेखों तथा सिक्कों की खोज़कर उसने 
पृथ्वीराज-रासों और भारों की ख्यातों की कई अशुद्वियां ठीक की । 

पहली जिल्द्‌ में राजपुताने का भूगोलसंबवंधी वर्णन, सूर्य, चन्द्र 
आदि पोराणिक राजवंशों ओर पिछले ३६ राजवंशों का विवेचन, राजपूताने 
में जागीरदारी की प्रथा, और अपने समय तक का उदयपुर का इतिहास 
तथा वहां के त्यौहारों आदि का वर्णन एबं डद्यपुर से जोधयुर और 
जोधपुर से उदयपुर लोटने तक फे दोरे में जहां जहां उसका ठहरना हुआ, 
वहां का तथा उनके आसपास के स्थानों के द्त्तान्त, वहां के इतिहास, 
शिल्प, शिलालेख, राजाओं ओर सरदारों का वणन, लोगों की दशा, 
भोगोलिक स्थिति, खेतीवारी, वहां के युद्धों, बीरों के स्मारकों, दु्तकथाओं 
तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हे। यह विवरण भी वड़ा 
ही रोचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिढद में 
जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का इतिहास, मरुस्थली का संक्षिप्त 
चुत्तान्त; आस्वेर का इतिहास, शेखावतों का परिचय, हाड़ोती ( बूंदी ) 
कौर कोटे का इतिहास एवं डद्यपुर से कोढा ओर कोटे से डद्यपुर तक 
फी दो यात्राओं का सविस्तर विवरण है । इन दोनों दोरों का विवरण भी 
ठीक बैसा और उतने ही महत्त्व का है जितना कि जोधबुर के दोरे का 
ऊपर वतलाया गया है। इन दोनों जिल्‍्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने 
राजाओं, प्रसिद्ध चीरों, ऐविहासिक स्थानों ओर कई उत्तम दृश्यों आदि 
के अपने वैयार करवाये हुए अनेक झुन्द्र चित्र भी दिये हें । 

इस पुस्तक के प्रकाशित होने से राजपूत वीरों की कीर्ति, जो 
पहले केवल भारतघ्ष में सीमावद्ध थी, भूमएडल मे फेल गई | यद्द पुस्तक 
इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई कि इस बृुहृदू ग्रेथ के अनेक संस्करण 
भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो ओर इग्लैंएड में प्रकाशित हुए। भारत में 
तो हिन्दी, गुजराती, बंगला, डदँ आदि भाषाओं में इसके कई अलुवाद 


(४ए) 
प्रकाशित हुए और कई भाषाओं में इसके आधार पर स्थतन्त्र ऐेतिद्ासिक 
पुस्तक, काव्य, उपन्यास, नाटक तथा जीवनचरिन्र लिखे गये और अब 
भी लिखे जा रहे हैं । 

' टॉँड स्वयें सस्क्ृत से अनभिन्न था, इसलिए संस्क्रत के शिल्रालेखों 
के लिए उसे अपने गुरु यतवि घानचन्द्र से सद्दायता लेनी पड़ती थी | शान- 
चन्द्र भाषा-कविता का विद्धान्‌ होने पर भी अधिक पुराने शिलालेखों को 
ठीक ठीक नंहीं पढ़ संकता था आर उसका सस्क्त का छान भी साधारण 
ही थ. जिससे दाड की संरंदीत सामग्री का पूरा! पूरा उपयोग न दो सका, 
और कुछ लेखे के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिद्यास में फुछ 
अशुद्धियां रह गई। राजाओं से उनके यंद्ां के लिखे हुए ज्गो इतिहास मिले, 
'उनके असिशयोक्तिपूणं होने एवं विशेष खोज के सांथ न लिखे जाने के 
फारण भी इतिहास में कई स्थल दोषपूर्ण हैं। भाटों ओर चारणों की 
व्यातों तथा गीतों को आधारभूत मानने के कारण एवं बहुतसी अनि- 
ख्वित द्तकथाओं का समावेश होने से भी छुटियां रह गई हैं । सैस्क्त 
भापा ठथा भारतीय॑ पुरुषों या स्थानी के नामों से पूरे परिचय न दोनें से 
फई जगह नामों की अशुद्ध करपना हुई है। कद्दी यूरोप और मध्य एशियो 
फी जातियों तथा राजपूतों के रीति-र्विज़ो का मिलान करने में अमपूर्ण 
अनुमान भी किये गये हें। कुछ लोगों की लिखवाई हुई बातों की ठीक ठीक 
आंच न कर उनको ज्यॉ-की-त्यो लिखने से भी अशुद्धियां रह गई हैं । 
इसपर भी टॉंड का इतिहास एक अपूने ग्रंथ है । यह इतिहास अपने विषय 
'का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाख है | टॉड के बाद किसी भी 
यूरोपियन या भारतीय विद्वान्‌ ने इन सौ वर्षों में राजपूताने के इतिहास के 
लिए इतना अगाध ओर प्ररोखनीय परिश्रम नहीं किया। आज भी राज- 
पूताने का इतिदहस लिखने में टॉड का! आधार लिये बिना काम नही चल 
लकता। 





, (१) ई० स० १६०, में मैंने 'कर्मल जेम्स टॉड का जीवनचरिन्न' नासंक 
छोटी पु हक हु धदा 
छोटी पुस्तक लिखी थी, जो ६० ख० १६०२ में खज्नविलास प्रेस, बाकीपुर ( पटना ) 

दर कं 


(४२) 


कमैल टढॉड का इतिदाल प्रकाशित द्वोने के पीछे के राजपूताने के 
इतिद्दास के लिए नीचे लिखे हुए ग्रेथ उपयोगी हैं। एचिसन की “कलेक्शन 
आँदे ट्रीटीज़, पद्लेजमेंट्स एएड सनदूज़ञ” ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे 
संस्करण की तीसरी जिल्द ), जे. सी. घुक-कृत “हिस्ट्री ऑँचू मेवारः और 
'ए पोलिटिकल इिस्द्री ऑंवू दी स्टेट ऑँवू जयपुर', जनरल शाव्स की 
“ए मिलिंग चैप्टर आँव्‌ दी इंडियन स्थुटिनी', ई० स० १८५७ के विद्योदद 
के संबंध की कई अग्नेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटन-कृत 'दित्तोर एण्ड दी 
मेंबार फ़ेमिली', राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गैज़ेटियर (पुराने और 
नये), 'इस्पीरियल गैज़ेटियर आऑँवबू इंडिया, राजपृतान की मिन्न सिन्न एज 
सियों और राज्यों की सालाना ररिपोर्ट', चीफ़्स एएड ल्लीडिंग फैमिलीज 
इन राजपूताना', कनेल वॉल्टर का मेवाड़ के सरदारो का इतिहास आदि ६ 

कर्नल टॉड के पौछे बुदी के महाराब रामसिह के समय मिश्रण 
सूर्यमन्न ने वंशभास्कर नामक कवितावद्ध बड़ा श्रेथ लिखा, जिसमें बूंदी के 
राज्य का उस समय तक का तथा राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों एवं 
राजवंशो का सी कुछ इतिहास है । इस बृदददुग्नन्थ का कर्ता उत्तम कवि 
ओर अच्छा विद्वान था, परन्तु इतिहासवेत्ता नहीं इसलिए उसने विक्रम 
संवत्‌ की सोलहची शता्दी के प्रारंभ के आसपास तक का इतिहास आधि- 
कतर भादे के आधार पर लिखा, जो बहुघा विश्याल-योग्य नहीं हैं। 
पिछला इतिहास ठीक है, परन्ठु उसमे भी विशेष अज्ञसंधान किया हो, 
पेसा पाया नही जाता । 

भरतपुर-निवासी सुशी ज्वालासहाय ने 'बकाये राजपूतानए नाम की 
पुस्तक उर्दू साषा मे तीन जिलल्‍्दो में लिखी, जिसमे राजपूताने के समस्त 
राज्यो का इतिहास देने का यत्न किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास 


अनसजनानणन 5, 








से भरकाशित हुईं ओर उसका दूसरा संस्करण खज्डविलास प्रेस से प्रकाशित “हिंदी 
टॉड-राजस्थान' के प्रथम खंड के प्रारंभ में प्रकाशित हुआ है । उसका गरुजरावी अजुवाद 
गुजराती सापषा के राजस्थान नो इतिहास” की पहली जिरुदु से प्रकाशित हुआ । जो 
महाशय कनेल टांड और उसके पंथ के विषय में झ्राधिक जानना चाहें, थे उसे पढे । 


हु 


(४४ ) 

तो यॉड से ही लिया गया है और पिछला सरकारी रिपोर्टो, अन्य पुस्तकों 
सथा अपने परिचय से लिखा है । 

उदयपुर फे सद्दाराणा सजनसिंह ने अपने विद्यालुराग और इतिहास 
प्रेम के फारण महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास को 'ीरबिनोद! 
सामक उदयपुर का विस्तृत ओर राजपूताने के अन्य राज्यों तथा जिन जिनसे 
भेयाड़ का संवध रहा, उनका संक्षिप्त इतिहास लिखने फी आशा दी | इस 
चुहद्‌ इतिहास के लिखने तथा छपने में 'अ्रुमान १२ चर्ष लगे और एक 
खाख रुपये व्यय हुए | कर्नल टॉड के भ्रथ के अतिरिक्त इसमे फ़ारसी तवा- 
रीखों, कुछ शिलालेखो, ख्याताो तथा संस्क्रत ओर भाषा के काव्यों से 
बहुत कुछ सहायता ली गई दे । कई दजार पृष्ठो में यद्द बृहदू भेथ समाप्त 
हुआ है; टॉड के पीछ ऐसा कोई दूसरा अंथ नहीं बना | इसके पहले खंड 
के प्रारंभ मे कई शअनावश्यक बातें भर दी गई हें. तो भी यह ग्रेथ इतिहास 
के लिए अवश्य उपयोगी है । इसकों छुपे ३५ वर्ष दो चुके, परन्तु यह अब 
तक प्रकाशित नहीं हुआ । सोभाग्य की वात द्वे कि इसकी कुछ प्रतियां 
बाहर निकल गई, जिनफो प्रातकर आजकल के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में 
इतिहास लिखनेवाले विद्वान इससे भी सद्दायता ले रहे हैं । 

बि० स० १६४८(६० स० १८६२) मे चारण रामनाथ रत्नू ने इतिहास 
राजस्थान! नामक एक छोटी पुस्तक प्रफाशित की, जिसमे करोली, मरत- 
पुर, धालपुर ओर ठोक को छोड़कर राजपूतान फे १७४ राज्यो का संक्षिप्त 
इतिहास है। यह भी चहुधा टॉड के आधार पर लिखी गई है । 

सुशी देवीप्रसाद ने प्रसिद्ध चित्रावली” में उदयपुर, जोधपुर, बीका- 
नेर ओर जयपुर के कुछ राजाओं की जीवनियां हिन्दी या हिन्दी-डर्दू में 
प्रकाशित की थी, परतु थे बहुत ही संक्षिप्त हैं। 

इन पुस्तको के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों 
के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ और भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई, 
परन्तु ऐतिद्ासिक दृष्टि से वे उल्लेखनीय नही हैं । 

अब दमारे इतिद्वास के प्रकाशित किये जाने के सम्बंध में दो शब्द 


(४४) 


कहना अद्ुचित न छोगा। बेवई में रहते शामय विद्यार्थी-जीषन में ही मुस्े 
हृतिदास ओर पुरातत्व से भ्रधिफ प्रेम छुआ, ओर जब मैंने ग्रीस तथा रोम 
के गोरवपूर्ण प्राचीन इतिद्दास पढ़े, तब भेरे छदय में प्राचीन भार्त का 
एतिद्दास जानने की प्रबत्न उत्कंठा | उसी समय से म॑ने भारत क 
पुराने इतिहास का अध्ययन आरंभ किया ओर प्राचीन इतिहास या पुरातत्व 
संवन्धी जो फोई लेख, पुस्तक, शिलालस या ताम्रपन्न मेरे दषप्टिगोचर होता, 
इसे में अवश्यमेव पढ़ता | इस शध्ययन से सुझे चहुत कुछ लाभ इ॒झआ ओर 
मेरी राचे पुरातन इतिद्दास तथा पुरातत्व की ओर निरंतर घढ़ती गई। 
इन्हीं दिनों कर्नल टॉड के राजस्थान के इतिद्दास को पढ़ने से मेरे द्वदय पर 
यढ़ा प्रभाव पड़ा । राजपूर्तों की स्वदेशभक्ति, शआत्मत्याग तथा आदश 
चीरता के अनेक उदाहरण पढ़कर में मुग्ध दो गया ओर राजपृताने का 
निवासी दोने के कारण यहां का विस्तृत इतिद्ास जानने के लिए में उत्छुक' 
हुआ और यद्द उत्केठा इतनी बढ़ी कि मेने राजपूताने फे राजाओं फे दरवार, 
प्राचीन ठुगे, रणच्षेत्रादि सब प्तिदासिक स्थान देखने तथा शिलालेख, 
ताम्नपन्न आदि संग्रह करने का निम्धय कर लिया। तदनुसार में वि० से० 
१६७४ (ई० स॒० १८८८ ) में उदयपुर पद्ेंचा। उन दिनों 'घीरविनाद!, 
जिसका वर्णन ऊपर किया है, सारा लिखा जा घुफा था ओर दो-तिद्दाई छप 
भी गया था। मेरे इविदास प्रेम के कारण में घहां क इतिहास-कार्यालय 
का मंत्री घनाया गया, जिससे मुझे मत्राट क भिश्त भिन्न एतिहासिक स्थलों 
को देखने ओर ऐतिहासिक सामग्री ( य्यातें, गीत आदि ) एकञ्र करने का 
यहुत अच्छा अवसर मिल गया। जब उद्ययपुर मे विक्त्टारिया हॉल के 
पुस्तफ़ालय और स्यूज़ियम खेले गये, तब में दी उनका अध्यक्ष नियत 
हुआ, जहां के पुरातत््व-विभाग के लिए भी मुझे शिलालेखो, सिक्को, सूर्तियों 
घाचीन कारीगरी के झुन्दर नमूनों आदि के संग्रह करने का खुअवसर 
पभाप्त हुआ । अनेक शिलालेखों को पढ़ने या उद्का संभ्नह करने से मुझे 
यह अनुभव छुआ फि सारतवर्ष में अखेस्य शिलालेख, ताजपत्र ओर सिक्के 
डपलब्य्न ोते हैं, परन्तु उनकी लिपियाँ इतनी प्रायीन ओर सिन्न-भिन्न हैं 
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कि उन्‍हें पढ़नेवाले विद्वान्‌ इने गिने ही हैं | यदि संस्क्रतशपंडित भी प्राचीन ' 
लिपियों को पढ़ना सीख जायें तो शिलालेखों को प्रसिद्धि मे लाने के लिए ' 
अधिक सुविधा हो जाय, परंतु इस विषय पर श्रेग्रेज़ी या अन्य किसी भाषा 
में भी उस समय तक कोई अ्रन्थ न था। इस चुटि को पूर्ण करने के लिए मैंने 
थि० से० १६५१ (६० सू० १८६४ ) में 'भारतीय प्रत्चीन लिपिमाला' नामक 
पुस्तक प्रकाशित की और इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण ' 
भारतीय तथा यूरोपियन विद्वानों ने उसका अच्छा आदर कर मेरे उत्साह 
को ओर भी बढ़ाया | इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास तथा 
घाचीन शोध की तरफ मेरी प्रवृत्ति और भी बढ़ी, ओर मेंने भारतीय ऐति-' 
हासिक ग्रेथमाला प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के 
फलस्परूप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलंकियों के प्राचीन इतिहास 
के रूप मे विकसित हुआ, परन्तु कई कारणो से उक्त प्रथमाला के अन्य 
भाग प्रकाशित न किये जा घके | उदयपुर में रहते हुए अवकाश के समय 
इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अस्य राज्यो तथा भारत के भिन्न भिन्न वि- 
भागों में भी भ्रमण करता रहा ओर वि० सं० १६५४ ( ई० स० श्थध्८) में 
काठियाबाड़ के जामनगर राज्य में तो काबो ने मुझे लूट भी लिया था; 
परन्तु मेरी वैयार की हुई वहां फे अनेक शिलालेखें की छापें एवं प्राचीन 
सिक्के बच गये, क्‍योंकि वे उस समय मेरे साथ न थे । 

वि० स० १६६४ ( ई० स० १६०८ ) मे मेरी नियुक्ति अजमेर के राज- 
पूताना स्यूज़ियम पर हुई, जिससे मुझे! राजपूताम के बहुत-से राज्यों में 
अमण करने का और भी अवसर मिला, कर्नल टॉड के देखे हुए स्थानों में 
से अधिकांश के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान मैंने देखे, और इन दौरों 
में भी मेंने बहुतसे शिल्लालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातो आदि का संग्रह 
किया। यही रहते हुए मेंने सिरोद्दी राज्य के झधिकांश मे दौरा कर वहां 
का इतिद्दास प्रकाशित किया । फिर मेरी भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का 
प्रथम सस्करण पअ्प्राप्य होने प्रर कई एक मित्रों के साम्रह अनुरोध से चार 
यर्ष तक सतत प्ररिश्रम कर मेंने डसक्रा -परिवर्थित द्वितीय संस्करण प्रका« 
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शित किया | है की बात है कि उसका भी देशी और विदेशी घिद्वानों में 
अच्छा आदर किया । 

इस तरदद राजएूताने में रहते और यहां का अज्ठसंधान करते हुए 
सुझभे लगभग चालीस बे हो गये। इस दीर्थ काल में में राजपूताने के 
इतिहास की सामग्री--शिलालेख, सिफे, ताम्रपनत्न, संस्कृत और हिन्दी 
आदि के प्रचीन या नवीन काव्य, स्यातें, गीत, दोहे आदि--का निरन्तर 
यथाशक्ति संग्रह करता रद्द । मेंने यह संग्रह केचल अपने इतिद्दास-प्रम से 
पेरित होकर ही किया था। इस प्रकार पाठक जान जावेगे कि मेंने अब 
तक अपनी ६४ वर्ष की आयु-विद्यार्थी-जीवन को छोड़कर--राजपूताने में 
ही बिताई है ओर में गत चालीस वर्षों से राजपूताने के राज्यों में ऐतिद्दा- 
सिक खोज करता रहा हूं । ऐतिहासिक स्थलो को देखने की इच्छापूर्ति 
के लिए अनेक स्थानों-गांवों, जंगलों, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के संडहरों, 
पुराने क्िलों आ्रादि-में भ्रमण करते हुए मेंने अनेक अ्रखुविधाओं का सामना 
किया है। शाज़पूताने में रेल अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बहुत थोड़ी होने के 
कारण तांगे, घोड़े, ऊँट, दाथी पर तथा पेदुल भी मुझे अच तक कई दज़ार 
भील का भ्रमण करना पड़ा है । सामग्री संग्रह करने का कार्य वरावर दोता 
रहा | भारतीय प्रत्यीव लिपिमाल का द्वितीय संस्करण प्रकाशित दोने के 
अनन्तर मेरा ध्यान राजपूतान के इतिद्दास की तरफ़ गया। यद्द तो सब को 
भल्ीभांति विदित है कि राजपूताने के इतिद्ास को प्रकाश में लाने का 
प्रथम परिश्रम कनेल टॉड ने किया था, परन्तु उस समय प्राचीन शोध के 
काये का आरम्भ ही हुआ था, अतणए्व कनेल टॉड फो अपन अंध की रचना 
बड़वे-भाटों की ख्यातों, प्रत्येक राजवंश की प्रचलित दन्‍्तकथाओं और 
प्रत्येक राज्य ने जो कुछ अपना इतिहास दिया, उस्ती पर करनी पड़ी । 
डसके राजस्थान के इतिद्दास को प्रकाशित हुप्ए १०० वर्ष दवोने आये दें । 
इस असे में कई पुरातत्त्ववेत्ताओं के बड़े परिश्रम ओर सतत खोज से राज- 
पूताना और उससे संबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों से इज़ारों शिलालेख, 
छैकड़ों दानपत्न, कई राजवंशों के प्राचीन लिक्के, अनेक संस्क्रत, प्राकृत, 
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द्विन्दी एवं डिगल भाषा के काव्य, मुँदरणोत नैणसी की ख्यात, घड़वै-भार्टों की 
अनेक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषो-दारा संग्रहीत भिन्न भिन्न राज्यों की 
ख्यातें, घंशावलियों की कई पुस्तके, अनेक फ़ारसी तवारीखेरें तथा पुराने 
पत्न-व्यवद्यार संग्रद्दीत हुए. दें। बड़वे-भाटों की ख्यातों में दिये हुए प्राचीन 
इतिद्ुत्त पुरानी चेशाबलियां तथा विक्रम संबत्‌ की पन्द्रहवी शताब्दी से 
पूवे के राजाओं के संचत्‌ प्राचीन शोध की कसौटी पर प्रायः फपोलकल्पित 
सिद्ध हुए. । नवीन शोध से भारत के इतिहाल के साथ साथ राजपूताने के 
इतिहास मे भी वहुत कुछ परिवतेन करने की आवश्यकता हुई दें । इतनी 
सामग्री उपस्थित हो जाने पर भी, जहां तक हम जानते हैं, टॉड की पुस्तक 
की बहुत सी च॒टियां अब तक दूर नही हुई हैं। वि० स० १६६४ (ई० स० 
१६०८ ) मे खड़विलास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित होनेवाले टॉड-राज- 
स्थान के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते हुए हमने यथामति टॉड के अपूर्व 
प्रथ के कुछ प्रकरणों की ऐतिहासिक छुटियो को अपनी विस्तृत टिप्पाशयों 
ढारा दूर करने तथा जो नई बातें मालूम हुई, डनको बढ़ाने का प्रयत्न किया 
था, परन्तु कई कारणो से उस अज्ुवाद के केवल १४ प्रकरण दी छुप सके, 
जिससे उक्त महाज्ुभाव के अंग्रेज़ी श्रथ का वहुत ही थोड़ा अंश हिन्दी 
संसार के सामने रक्खा जा सका। 
जहां तक हम जानते हैं, आधुनिक शोध के आधार पर राजपृताने 
का वास्तविक इतिहास अब तक लिखा ही नही गया। जहां अन्य स्वतन्त्र 
एवं समुन्नत देशों में ज़रा ज़रा-ली घटना को लेकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे 
जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग मे--और वह भी इतिहास का मद्दत्त्व पूर्ण 
तया अनुभव करते हुए--जिस राजस्थान की वीरता न केवल भारतवर्ष में 
वरन्‌ संसार में अद्वितीय कही जा सकती है, ओर जिसका वर्णन हमारे 
देशवासियो-छारः स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रम- 
'बद्ध, खोजपूर्ण, विशद्‌, प्रमाणभूत तथा सच्चा इतिहास अभी तक नही लिखा 
गया । जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोड़ दुर्गादास आदि वीर- 
पुकवों ने अपने जन्म से अलेकृत किया दे, उसके इतिहास के अभाव से 
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'किस इतिद्ास-प्रेमी के एद्य में दुः्प न शोगा ? फ्रांस में नेपोलियन एक बड़ा 
चीर पुरुष हुआ | डस देश पर टष्टिपात करने से ज्ञान पड़ता दै कि नेपों- 
लियन फे जीवन पर सेकड़ों आलोचनाव्मक गंध प्रकाशित दो चुके दे, और 
उसके समय फी फोई घटना ऐसी नहीं दे, जो उन इतिहास-अंथों में अकित 
न एुद्दे दो | पातःस्मण्णीय राणा प्रताप फे प्रताप फी गज जिस देश फे कोने 
कोने में खुनाई देती है, और जिसने भारतवर्ष और विशेषकर राजपूताने 
का घुस उज्वल किया दे, फ़्या शिक्षित-बर्ग को उस देश फे सच्चे इतिदास 
का अभाव नदी जान पड़ता ? फिसी समय शार्य, पराफम, तेज एव घीग्ता- 
घीरता में सबसे बढ़ा-चढा 'और स्वतन्त्रता फी रचा फे लिए शआन्मोत्सर्ग 
करने मे सर्वाश्नणी दानेयाला यद राजपूताना श्राज्ष अपने श्यतीय गौंस्व को 
भूल गया दे | घीसरनी शतातदी फे आरंभ से भारतीय चिटानों न इतिदास 
लियाने फी ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जदां अनेक भारतीय विहान्‌ 
भारतवर्ष के भिप्त भिन्न कार्लों ओर प्रान्‍्तों फे इतिदास लियने में सलप्न दो 
रहे दै, चदां राजपूताने के इतिदास की तरफ फ़िसी विद्वान का ध्यान नहीं 
गया। में चाद्ता था फि यदि कोई खुयोग्य पेविद्यासिक तथा पुरातत्त्ववेत्ता 
इस कार्य फो अपने दाथ मे ले, ता में श्रपनी संग्रद की हुई सामग्री-हारा 
उसे पूर्ण रुप से सद्दायता दूं) परन्तु जब इतने दपो में किसी विद्ान्‌ ने इस 
तरफ़ ध्यान ही न दिया, तब मेरी संग्रद्दीत सामग्री ओर इतने घर्षों के 
अध्ययन तथा भ्रमण से प्राप्त राजपूताने के इतिहास फा मेरा अनुभव निष्फल 
न हो, यद्द विचार कर--अपनी च्ुद्धावरथा एवं शारीरिक अस्वस्थता दोते 
हुए भी-मेंचे यद्द निश्चय कर लिया कि यथाशक्ति शपनी शेष आयु राह- 
पूताने का एक स्वतन्त्र इतिद्ास लिखने में व्यतीत फी जाय, ताकि दिन्दी- 
सादित्य में राजपूतान फे इतिद्ास का जो शअभाव दे, उसफे कुछ अंश की 
तो पूर्ति दो जाय । इसी निम्धय फे झज्ठसार मैंने वि० सं० १६८२ ( ई० स० 
१६०४ ) के आरंभ से इसका खडश: प्रकाशन 'आरंभ किया । यद्द अन्ध कई 

जिल्दों में समाप्त होगा । 

| पहली जिल्‍द के प्रथम चार अध्यायों का संचेध समस्त शाजपूताने 
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से है। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के खुभीते के लिए उसका संज्षिप्त 
परिचय पृ० २४४-३४६ में दे दिया गया है, अतएव उसे यहां डुहराने की 
आ्रवश्यकता नहीं। फिर वर्तमान राज्यों का इतिहास आरणस्म होता है। 
राजपूताने के राज्यो मे सबसे प्राचीन उदयपुर और बैशों में सबसे अधिफ 
गौरवान्वित गृहिलवंश है | इसी लिए हमने उद्यपुर राज्य के इतिहास को 
प्रथम स्थान देना डचित समझा । उक्त राज्य के इतिहास के पद्दले अध्याय 
में भूगोल-सस्बंधी वर्णन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता एवं 
उसके गोरव का वर्णन और उसके संबेध की कई विवाद्गस्त बातों का 
सप्रमाण निराकरण किया है । तीसरे अध्याय में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास 
लिखा गयः है, जो अच तक अधकार में ही था। कनेल दझाँड ने आज़ से 
सौ वर्ष पुत्रे जो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, बह घुटिपूर्ण तथा 
नाममात्र का है। टॉड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में 
लाने का किसी ने उद्योग किया ही नही, इसलिए हमने प्राचीन इतिहास 
पर अपने अनुसंधानों द्वारा कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्ष 
किया है। परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में 
विशेष उन्नति हुईं, तो मेवाड़ में अनेक स्थानों से प्राचीन इतिहास की प्रचचुर 
सामग्री उपलब्ध दोगी, जिसकी सहायता से भविष्य में वहां का एक सर्वो- 
शपूर्र प्रतचीन इसिह्ल लिखा जा सकेगा। उक्त तीसरे अध्याय के साथ ही 
हमारे इतिहास की पहली जिह्द समाप्त होती है। दूसरी जिलूद में मेवाड़ का 
इतिहास पूर्ण करने का यत्न किया जायगा | फिर ऋमशः इूंगरपुर, बांख- 
घाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, बूँदी, कोटा, 
सिरोदी, करोली, जैसलमेर, फालावाड़, भरतपुर, धोलपुर, ठोक और अजमेर 
के सरकारी इलाके व इस्तमरारदारों का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है. 
कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में वहां का भूगोल-संबंधी वर्णन और 
घहां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा अत मे प्रखिद्ध सरदारों 
आदि का संज्षित परिचय दिया जाय। प्रात्वीन स्थानों, प्रसिद्ध राजाओं, 


तथा सरदारोें आदि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यज्ञ किया जायगा। 
७ * हे 
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दमे किसी प्रकार यह कदने के लिए तैयार नही हैं कि हमारा यदद 
इसिहास सर्वोगएूएं है, क्‍योंकि अब तक हम इस वात को भसली-भांति 
जानते हैं. कि इस इतिहास में अनेक जुटियां रह गई होंगी। हमारा अनुभव 
पर्याप्त नही हुआ है, कई बातों की हमे झब तक जानकारी न हो, इस 
कारण कई जुटियां रह जाना संभव है। साथ ही हमारी यह भी धारणा है 
कि राजपूताने का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय अभी दूर है, 
क्योकि उसके लिए विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य 
में निरन्दर उन्नति होती गई, तो आधी शताब्दी के भीदर इतिहास की 
कायापलट हो जायगी और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर शजपूताने 
का एक सर्वोत्कष्ट एवं सवोगसुद्र इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी 
विद्वान को ही मिलेगा, परन्तु हम इतना अवश्य कहेगे कि भविष्य भें जो 
कोई इतिहासवेत्ता इस देश का एऐेंसा इतिद्दास लिखने मे प्रदत्त होगा, 
उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सहायता अबश्य देगा। हमारी 
आंतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-द्वारा राजपूताने के भावी इतिहास- 
कारों के लिए कुछ सामग्नी तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निर्माण में 
उनको कुछ खुगमता ही दूसरी बात यह है कि हमने अपने इतिहास के 
पृष्ठों मे 'नासूछ लिख्यते किश्विद', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का 
प्रयत्न किया है। इसका कारण यद्दी है कि पाठकों को प्रत्येक बात का 
प्रमाण वही मिल जाय ओर डसके लिए विशेष अ्रम न करना पड़े । अप्र- 
काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्परणु 
में सूल अवतरण दे दिये हैं. और प्रकाशित शिल्लालेखादि से आवश्यकता 
के अनुसार । 

इस इतिहास मे हमने राजपूताने के भचलित भान्तीय शब्दों का 
उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राणी' और “घाटों 
इत्यादि । 'राणा', 'राणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान 
इसको टीक न समझेगे, परन्तु उनके 'राना' और 'रानी' शब्द वास्तव में 
शज्ञाञ्ों के यहां प्रयुक्त नही दोते । राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठिया- 
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याद, चुदेलसड और बघेलखेड आदि प्रदेशों में, जद्ां राजाओं फे राज्य दे 
ये शब्द 'राणा' और 'राणी' ही बोले जाते थें, न कि 'राना' ओर राजी 
फ़ारसी ओर छोग्रेज़ी की वर्णमाला की अपूर्णता फे फारण उनमें णु अक्षर 
न होने से उसके स्थान पर 'न' ही लिखा जाता है, जिसका अचछुकरण कुछ 
हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्द्री-लेखक चागरी अक्तरों के नीचे 
विन्दियां लगाकर उनको फारसी उच्चारण के समान बनाने की चेष्टा करते 
है, तो ऐसे विशाल प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यो-के-त्यों रखना हमे 
अजुचित प्रतीत नहीं होता। ओग्रेज़ी की अपूर्ण चरशमाला में लिखे हुएए राज- 
पूताने के कई नामों का अनुकरण कर हिन्दी लेखक उनको अंश्रेज़ी सांचे 
में ढालते हैं, जैस चीतोर, राठौर, आरावली ( आड़ावब्ठा ) आदि, जो घस्तुतः 
ठीक नहीं हैं, फ्योकि जिन स्थानों या पुरुषों से उन्तका संबन्ध हे, वहां ये 
शब्द्‌ इस तरह बोले दी नही जाते | इसी तरह कई आधुनिक दिन्दी-लेखक 
शाज्ञा, मद्राराजा! आदि शब्द! के चहुवचन राजे, महाराज! बनाते हैँ, ज्ञो 
यहुत ही कर्णुकडु प्रतीत दोते हैं. ओर राजपूताने में इनका प्रयोग बिलकुल 
नहीं होता । कई बे पूर्व स्व० विद्वह़दर पंडित चन्द्रधर शर्मा शुलेरी ने 
समालोचक' पत्र में इस विपय में एक लेख प्रकाशित कर इन शब्दों के 
शुद्धाशुद्ध होने की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आ्राकर्षित किया था। इसी 
तरद्द चंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपूताने में प्रचलित बोलचाल- 
के अनुसार दी दिये गये हैं, जैले चूंडावत, शक्तावत, सारंगदेबोत आदि, 
क्योंकि उनले उस पुरुष का विशेष परिचय हो जाता है। राजएताने की. 
बोलचाल के अजुसार हमने कहदी.कददी 'छ' अक्षर का भी प्रयोग किया है ॥ 
इस प्रेथ में कई एक हस्तलिंखित पुस्तकों के पृष्ठांक टिप्पण में दिये गये 
हैं, जो दमारे सेन्रद्द की दस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं: । 
इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा सवित्तय निनेदन है कि. इस प्रेथ में 
जो-जो ऐतिदसिक घछुटियां उनके इष्टिगोचर हों, उनकी पप्रथाय सूचना 
यदि वे हमारे पास भेजने की कृपा करेगे, तो इसके द्वितीय सेस्करण मे, 
जो शीघ्र द्वी प्रकाशित द्ोगा, दम उन्हें सदर स्थान देंगे, परन्तु जो प्रमाण 
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हमारे पास आदवें, थे ऐसे हो कि ऐेविहासिक कसीटी पर जाँच करने से 
उनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय । 

में उन सब प्रथकर्त्ताओ का उपकृत हूं, जिनके श्रैथों अथवा खेखों 
आदि से मुझे अपने इतिहास के प्रणयन मे सहायता मिल्री है ओर जिनके 
नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। में रायसाहव हरविलास सारड़ा तथा 
उद्यपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों फा भी छूतश्ञ 
हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने परामर्श से मुझे बाधित किया है । यहां 
पर में अपने आयुष्मान्‌ पुत्र रामेश्वर का नामोल्लेख करना आवश्यक 
समभता हूं, क्‍योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस भ्रन्‍्थ का प्रूफ़-संशोधन 
किया और मेरी अस्वस्थता के दिनो में विशेष श्रम कर प्रकाशन-कार्य को 
स्थगित न होने दिया । 

हमारे यहां ऐतिहासिक प्रैथो की बड़ी कमी है, ऐसी दशा में यदि्‌ 
इस भ्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी क्षति-पूर्ति होगी, तो 
में अपना सारा श्रम सफल समझूगा | आन्तिम निबेद्न यही है कि-- 


एप चेत्‌ परितोषाय विदुर्षा करृतिनों घयम्‌ ॥ 


नह 


अजमेर, ु 
वर्सत-पंचमी, गोरीशंकर हीराचद्‌ ओफका 
बि० स० १६८३ 


दिवीय संस्करण की भूमिका 


ईं० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पद्दला संस्करण प्रकाशित 
हुआ था। उसका हिन्दी-संसार मे अच्छा आदर हुआ और छः; मास के 
स्वट्प समय में दी उसकी सारी प्तियां समाप्त हो गई | भारतीय विद्वत्‌- 
समाज ने तो उसका आदर किया दी, साथ द्वी यूरोपीय देशों में भी उसको 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों लब्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों 
ने उसपर अपनी यहुमूल्य सम्मतियां भी लिख भेजने का कष्ट उठाया। 
इससे उत्साहित होकर मेंने राजपूताने के इतिहास का दूसरा, तीसरा 
आर चौथा खण्ड क्रमशः ई० स० १६२७, १६२६ और १६३२ में प्रकाशित 
किया। इन चार खंडों मे उक्त इतिहास की दो जिल्‍ूदें पूरे दो घुकी हें: 

इस इतिहास को काशी विश्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्ल 
इण्डिया के हाई स्कूल और इएटरमीडियट बोडे ऑँव पएज्यूकेशन तथा 
देश के अन्य शिक्षाविभागों ने अपने पाय्यक्रम में सम्मिलित किया है। 
पंजाब विश्वविद्यालय में तो यह वहां की सर्थ्वोच्च परीक्षा हिन्दी प्रभाकर! 
फी पाय्यपुस्तकों में नियत हुआ दे । फलस्वरूप इसकी मांग उत्तरोत्तर 
यढ़ने के कारण अब लगभग सभी खणड पअप्राप्य हो गये हैं । 

मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूरों होने पर उसका 
दूसरा सेस्करण निकाला जावे, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष 
आपम्रह के कारण मेंने उक्त इतिद्दास के अप्राप्य खए्डों का दूसरा संस्करण 
अभी निकाल देना ही निश्चय किया । परिणामस्वरूप प्रथम खण्ड का 
दूसरा संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण पाठको के समत्त डपर्थित हे, 
जिसमें अब तक के शोध से ज्ञास नई बातों का यथास्थान समावेश 
कर दिया गया हे । 

इस बार पाठक इसके शआकार-प्रकार मे कुछ अन्तर पायेंगे । अब 
तक चार-चार सी पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया जाता था, पर 
डससे पाठकों को अख्ुविधा होने की अनेको शिकायतें मेरे पास पहुंची॥। 
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साथ ही मुझ से यह आमग्रह किया गया कि भविष्य में इतिद्दास खण्डशः 
प्रकाशित न करके प्रत्येक राज्य का इतिद्दास एक या दो भागों में निकाला 
जाये और प्रत्येक राज्य के इतिहास फे अन्त में अनुक्रमणिका लगा दी जाय 
तो पाठकों को विशेष खुभीता दो | इसको ध्यान में रखते हुए राजपूताने के 
इतिहास के पांचवें खण्ड शअ्रथोत्त्‌ तीसरी जिरद से प्रत्येक राज्य का सम्पूर्ण 
इतिद्ाास अलग-अलग निकालना प्रारम्भ कर दिया गया ऐ । तीसरी जिलद 
के प्रथम भाग में 'डूंगरपुर राज्य का इतिहास' प्रकाशित हुआ है । उसके 
आगे फे दूसरे एवं तीसरे भागों में क्रशः घांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों 
फे इतिहास रहेंगे। भविष्य में भी इसी ऋ्म का पालन होगा । राजपूताने 
के इतिहास की पहली जिदद के प्रथम पएड में भूगोल और प्राचीन राज- 
घंशों के इविहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिद्दास का कुछ 
प्रारंभिक अश भी शामिल था, जो हटाकर अब केवल भूगोल और प्राचीन 
राजवंशों के इतिहास की अलग जिल्द कर दी गई है । क्षत्रियों के गोचर! 
आर 'क्षत्रियों के नामान्त में सिंह पद्‌ फा प्रचार! शीर्षक दो परिशिष्टों को, 
जो पहले राजपूताने के इतिद्ास की पहली जिल्द के दूसरे खंड मे सम्मि- 
लित थे, प्राचीन राजवंशों के इतिद्दास से सम्बन्ध रखने एवं इतिहास के 
लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शामिल कर दिया है । साथ में 
अनुक्रमणिका भी लगा दी गई छे। मुझे पूर विष्यास हे कि पाठकगण 
इस परिवतेन से सन्‍्तुए होंगे। 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर 
ओमका, एम० ए०, से बड़ी सहायता मिली है तथा पघूफ़ पढ़ने एवं अनुक्रम- 
मणिका तेयार करनले में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकतों पें० नाथू- 
छाल व्यास तथा पं० चिरंजीलाल व्यास ने बड़ी वत्परता से कार्य किया 
है, जिनका यहां नामोल्लेख करना में आवश्यक सममभता हें । 
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(४) बापा रावल का सोने का सिक्का 
(६) वीरशियरोमरणि महाराणा प्रतापलिह 
(७) % मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
(८) राजपूताने का इतिहास--पहली जिल्द्‌ 
( दूसरा संशोधित और परिवर्दधित संस्करण ) 
(६) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खड 
(११) राज्ञपूसाने का इतिहास--चौथा खेड 
(१२) राजपूताने का इतिहास--जिल्द तीसरी, 
( पहला भाग, डूंगरपुर राज्य का इतिहास ) 
(१२) राजपूताने का इतिहास--तीखरी ज़िल्द 
( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ) 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द्‌ 
(१५) उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरी ज़िल्द 
(१६) + भारतवष्े के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
(१७) | कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरिचत्र 


(१८) | राजस्थान-पतिहर्ललिक-दन्‍्तकथा, प्रथम भाग" 


( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित ) "'* 


मूल्य 
अ्प्राष्य 


र० ४०) 
आअप्राप्य 
अप्राण्य 

)) 
॥) 
5) 


७) 
ध्प्रप्य 
रू० ६) 
5० ६) 


रू० ४) 


5० ४॥) 
ध्पप्राप्य 
र० ११) 
॥) 
) 


अझम्राष्य 





*£ प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित | इसका उ्दूँ अनुवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है । गुजरात वर्नाक्यूछर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से ५) रु० मे मित्षता है । 


' काशी नागरीप्रचारिणी समा-द्वारा प्रकाशित । 
 खड़विलास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त ) 


(१०) 


सम्पादित 
सूल्य 
(१६) » नागरी अक और अक्षर ( ध्प्राप्य 
(२०) % अशोक की धमंलिपियां--पहला खड 
( प्रधान शिलाामिलेख ) रू० ३) 

(२१) #% सुलेमान सौदागर ? १) 
(२२) #% प्राचीन झुद्रा 9 दे) 
(२३) % नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( जरेमासिक ) नवीन संस्करण 

भाग १ से १५ तक प्रत्येक भाग ,, १०) 
(१४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह ३) 


(२५-२६) | हिन्दी डॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
( इनमे विस्क्ृत सम्पादकीय टिप्पणियो-द्वारा टॉडकृत 
राजस्थान की अनेक एतिहासखिक ज्रटियां शुद्ध की 


गई हें ) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य'ं सटीक ( प्रेस 
(२८) जयशलोमरचित 'कर्मचेद्रवशोत्कीवेन्क काव्यम: (प्रेस 
(२६) $ मुहणोत नेणसी की ख्यात-दूसखरा भाग रू० 
(३०) गद्य-रल माला ( हिन्दी )-सेकलन रू० 
(३१) पद्च-रत्न-माला ( छिन्दी )--सेंकलन रू० 





» हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन ग्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
४६ काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा मक्राशित । 


 खज्नविज्ञास भ्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । 
५०६ 











अन्धकतौ-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एयड सनन्‍्स', झजमेर के यहां 


मिक्षती हैं । 


राजपूताने का इतिहास 





पहली जिल्द 





पहला अध्याय 
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राजपूताना नाम अंग्रेज़ो का रक्खा हुआ है। जिस समय उनका 

संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य 
नाम को छोड़कर, राजपूत राज्ञाओं के अधीन होने से, गोडवाना, 
तिलिंगाना आदि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना अथोत्‌ 
राजपूर्तों का देश रकखा। राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
कनेल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थाव या रायथान दिया है, जो 
राजाओ या उनके राज्यों के स्थान का खूचक है, परन्तु अंग्रेज़ों के पहले 


(१ ) “राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नही है, कि जिससे थर्मों- 
पिली जैसी रणभूमि न हो और शायद्‌ ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियोनिडास 
जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो” । 

--जेग्स टोढ 

( थर्मोपिली ओर लियोनिडास के ल्लिए देखो खज्नविल्ञास ्रेस ( बांकीपुर ) का 

छुपा हुआ हिंदी 'टॉड-राजस्थान, प्रथम खड, ए० २७, टिप्पण १४७, १६ | 
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यद्द सारा देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो एसा कोई उदाहरण नहीं 
मिलता, अतएुब वह नाम भी करिपत ही है, क्योकि राजस्थान या उसके प्राकृत 
( लोकिक ) रूप रायथाव का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है । 
खारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग दोना नहीं पाया 
ज्ञाता । उसके कितने एक अ्ंशों के तो प्राचीन काल में समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न नाम थे ओर कुछ विभाग अन्य बादरी प्रदेशों के अन्तर्गत थे! । 





($ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें 
नागोर आदि परगने हैं, जागल देश कहलाता था। उसकी राजधानी ',्रहिच्चुन्रपुर 
( नागोर ) थी | वही देश चौहानों के राज्यससमय सपादलक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
उसकी सीमा दूर-दूर तक फेली । सपादलझ् की पहली राजघानी सांभर ( शाऊभरी ) 
ओर दूसरी अजमेर रही। अलघर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, हक्षिणी और 
पश्चिमी मत्स्य देश के और पूर्वी विभाग शूरसेन देश के अन्तर्गत था। भरतपुर और 
धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकाश शूरसेन देश के अन्तर्गत थे। शूरसेन 
देश की राजधानी मथुरा थी ओर सथुरा के आसपास के प्रदेशो पर राज्य करनेवाले 
छतन्नप राजाओं के समय शूरसेन देश को राजन्य देश भी कहते थे । जयपुर राज्य का 
उत्तरी विभाग मस्स्य देश के अन्तर्गत और दक्षिणी विभाग चौहानों के राज्य-समय 
सपादलज्ष में गिना जाता था। मत्स्य देश की राजधानी वैराट नगर ( जयपुर राप्य ) 
थी । उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी सध्यामेका नगरी 
थी । उसके खंडहर इस समय नगरी नाम से प्रसिद्ध, हें श्रोर चित्तोढ़ से ७ मील उत्तर 
में हैं। वहां पर मेंव जाति का अधिकार होने से उक्त देश का नाम सेदपाट या मेवाड़ 
हुआ, जिसको प्राग्वाट देश भी कहते थे। मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा चौहानों के राजल्वकाल 
में सपादुलत्ञ देश के श्रन्तर्गत था। छूंगरपुर ओर बासवाड़ा राज्यों का प्राचीन नाम 
चागड़ ( वागैट ) था श्रोर अब भी वे उसी नाम से असिद्ध हैं। जोधपुर राज्य के सारे 
रेतीले प्रदेश का सामान्यत, सरु देश में समावेश होता था, परन्तु इस ससय खास मरु 
( सारवाड़ ) मे उक्क राज्य के शिव, माद्यणी और पचभद्रा के परगने ही साने जाते हैं। 
जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोधपुर राज्य के दाक्षेणी अथवा पश्चिमी ( ? ) विभाग का 
नाम चल्न देश था और सालाणी या उसके पास का एक प्रदेश कन्नौज के प्रतिहारो (पढ़िहारो ) 
के समय त्रवणी कहलाता था । गुणरों (गूज़रों) के अ्रधीन का, जोधपुर राप्य की उत्तरी 
सीमा से लगाकर दक्षिणी सीमा तक का खाया मारवाढ़ ग़ुजरत्रा या गुर्जर ( गुजरात ) 
के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य ओर उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग 
की गणना अछुंद ( आवू ) देश से होती थी । जैसलमेर राज्य का नाम माड था और 
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राजपूताना २३ ३/ से ३०" १२ उत्तर अतक्षांश और ६६” ३० से 
स्थान भौर छेत्रफल ७८” १७! पूचे देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका 
चैच्रफल लगभग १३०४६२ वर्ग मील है। 
राजपूताने के पश्चिम में सिंध, उत्तर-पश्चिम में पंजाब का बहावलपुर 
शज्य, उत्तर तथा उत्तर-पू्े मे पंजाब, पूषे म आगरा तथा अवध का संयुक्त 
समा. प्रदेश और ग्वालियर राज्य, तथा दक्तिण में मध्यभारत के कई 
शाज्य, बंबई हाते के पालनपुर, इंडर आंदि राज्य तथा कच्छु के रण का 
उत्तर-पूवी हिस्सा है । 
इस समय राजपूताने में १८ मुख्य राज्य हैं, जिनमे से उदयपुर, 
डूगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ गुहिल वंशियो ( सीखोदियों ) के; 
वत्तेमान राज्य भौर जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ राठोड़ों के; जयपुर 
उनके स्थान और अलवर कछवाहों के, बूंदी, कोटा और सिरोही 
घोहानो के, जेसलमेर ओर करोली यादवों के; भालाबाड़ फालो का, भरत- 
पुर ओर घोलपुर जाटों के तथा दोक झुसलमानो का है. । इनके अतिरिक्त 
अजमेर मेरवाड़े का सरकारी इलाक़ा तथा शादपुरा ( फ़ूलिया ) और लावा 
के ठिकाने हैं । इनमें से जेसलमेर, जोधपुर और बीकानेर पश्चिम तथा उत्तर 
में, शेखाचाटी ( जयपुर राज्य का अश ) और अलवर उत्तर-पूवे मे, जयपुर 
भरतपुर, धौलपुर, करेली, बूंदी, कोटा और भालावाड़ पूर्व और दक्तिण* 
पूर्व मे, प्रतापगढ़, चांसवाड़ा, डूंभरपुर और उदयपुर दक्तिण मे, सिरोही 
दक्षिण-पश्चिस मे; ओर मध्य में अजमेर-मेरवाड़े का सरकारी इलाका, 
किशनगढ़ राज्य, शाहपुरा ( फ़ूलिया ) ओर लावा के ठिकाने तथा ठोक 
राज्य फे हिस्से हैं 
अब भी वहां के लोग उसे भाड़ ही कहते है। प्रतापगढ़, को ( जिसका छुछ उत्तरी 
झेश सपादलक्ष के अ्न्तगंत था ), भालावाड़ राज्य ओर ठोक के छुबड़ा, पिरावा तथा 
पिरोज के जिले मालब देश के अन्दर्येत थे । 
इस बिपय के सप्रमाण चिस्तृत वर्णन के लिए देखो 'राजपूताने के भिन्न-मिन्न' 
विभागों के प्राचीन नाम' शीर्षक मेरा लेख (ना० प्र० पत्रिका, भाग २, प्रष्ठ ३२७-३४७) 
(१ ) राजएताने से एक टेक राज्य ही ऐसा है, जिसके एिन्न-मे्ञ विसाग पुक 
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छ राजपृताने का इतिहास 





अली  पर्वेत राजपूताने के ईशान काण से शुरू होकर नेऋत्य कोण 
तक चला गया है। बद्दां से दक्तिण की ओर आगे बढ़ता हुआ गुजरात के 
पढ़ महीकांठा झादि में होकर सतपुड़ा से ज्ञा मिला है। उत्तर में 
इसकी श्रेणियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, परन्तु श्रजमेर से दक्षिण में ज्ञाकर 
थे बहुत चोड़ी द्योती गई है। सिरोद्दी, उदयपुर राज्य के दक्षिणी और 
पश्चिमी हिस्से, इंगरपुर, वांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा 
इन श्रेणियों से चहुत कुछ ढका हुआ है । एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य 
के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्भ होकर बूंदी, कोटा और जयपुर राज्य 
के दक्षिण तथा भालावाड़ में होकर पूर्व और दन्षिण में मन्यभारत मे फैलती 
हुईं सतपुड़ा से जा मिली है | अलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे 
मिले हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक आर शेणी चली गई है । 
जोधपुर राज्य के दुल्षिणी विभाग मे एक दूसरी से विलग पहाड़ियां तथा 
दक्षिण-पूर्वी विभाग में एक श्रेणी आ गई है। अर्चली पहाड़ का सबसे ऊंचा 
हिस्सा सिरोही राज्य में आबू पर्वत है, जिसकी शुरुशिखर नामक सब 
से ऊंची चोटी की ऊंचाई समुद्र की सतह से ४६४० फुट है। हिमालय 
ओर नीलगिरि के घीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं है । 
अर्वल्ली पवेत-श्रेणी राजपूताने को दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त 
फरती है, जिनको पश्चिमी ओर पूर्वी विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग 
में चीकानेर, जसलमेर, जोधपुर ओर जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का 
पश्चिमी अंश है । यह प्रायः रेगिस्तान है, जिसमे राजपूताने की ८ भूमि 
' दूसरे से मिले हुए नही हैं। उक़ राज्य के ६ हिस्सों मे से टोक, झलोगढ़ और सीवाहेड़ा 
पे तोन परगने राजपूताने मे ओर छुवड़ा, पिरावा तथा सिरोज मध्यभारत से है| 
(१ ) राजपूताने में यह पहाढ़ 'भाड़ावव्ण या चला नाम से ग्रसि है। यहां की 
भाएदा स दइका शबउद पहाड़ का सूचर ६ । शअ्रग्नज्ञा चणमाता की अपूणंता के कारण 
उसमे लिएा हुआ नाम शुद्ध ओर एक ही तरह से पढ़ा नहीं जाता, इसी दांप से 
आरदावका का अवली नाम श्रग्नेजो के समय से प्रचलित हां गया है, परन्तु राजपूतान के 
लोग अब तक इसको झराड़ावछा ही कदते है। ( टॉड राजस्थान का हिन्दी धजुवाद, 
प्रथम खड, छ० ४६-४७, टेप्पंण ३० ) 
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का समावेश होता है। पूर्वी विभाग मे अन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है। 

ध्वेवल--राजपूताने की सबसे बड़ी नदी है । यह मध्यभारत के इंदौर 
राज्य ( मऊ की छावनी खे ६ मील दक्तिण-पश्चिम ) से निकलती है और 

नदियां. ग्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में वहकर राजपूताने 

में प्रवेश करती हुई मभैंसरोड़गढ़ ( मेवाड़ ), कोटा, केशवराय पाटण और 
धोलपुर के निकट बहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २५ मील द्क्षिण॒- 
पश्चिम जपुना से जा मिलती है । इस नदी की पूरी लचाई ६४० मील है । 

चनास--यह उदयपुर राज्य फे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के किले से ३ मील 
दूर की पर्व॑त-श्रेणी से निकलकर उदयपुर, जयपुर, बूंदी टोक ओर करोली 
राज्यो में चहती हुई रामेश्वर तीथ ( ग्वालियर राज्य ) के पास चचल मे जा 
गिरती है । इसकी लंबाई अनुमान से ३०० मील है । 

कालीसिंध--यह मध्यमारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, 
नरसिंहगढ़ तथा इन्दौर राज्यो मे बहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है । 
फिर भालावाड़ तथा कोटा राज्यों मे बहती हुओ पीपरा गांव के पास चंबल मे 
मिल जाती है। राजपूताने में इसका बहाव ४४ मील है । 

पारवती--यह भी मध्य भारत से निकलकर ठोक तथा कोटा 
राज्यों में वहती हुईं पालीघाट ( कोटा राज्य ) के पास चंबल में गिरती 
है। इसकी कुल लंचाई २२० मील है । 

लूणी--थह अजमेर के पास से निकलती है, जहां इसको सागस्मती 
कहते हैं । फिर जोधपुर राज्य में बह्दती हुई कच्छ के रण मे विलीन हो 
जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है । 

मही (माही )-यह मध्यभारत से निकलकर राजपूताने में छूंगरपुर 
ओर, बांसवाड़ा राज्यों की सीमा वनाती हुईं गुजरात में प्रवेशकर खंभात की 
खाड़ी में जा गिरती है | इसकी पूरी लंबाई ३०० से ३४० मील है । 

राजपूताने में बड़ी प्राकृतिक भील सांभर है। पूरी भर जाने पर 
उसकी लेबाई २० मील ओर चोड़ाईं २ से ७ मील तक हो जाती है । उस 

भीलें... समय उसका क्षेत्रफल ६० वर्ग मील होता है। यह खारे पानी 
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की सील जोधपुर तथा जयपुर राज्यों की सीमा पर है। जहां ३५००००० 
मन से भी अधिक नमक प्रतिवर्ष पेदा होता ह | इस समय इस भील को 
पग्नेज़ सरकार ने छापने छाधिकार में कर लिया है और जोधपुर तथा 
जयपुर राज्यों को उसके बदले नियत रकम साताना दी जाती है | 

कृत्रिम अथीोत्‌ बंद बांधकर बनाई हुई भीलो में सब से बड़ी कील 
जयसमुद्र ( ढेवर ) उद्ययुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक 
से अधिक लंबाई ६ मील से ऊपर ओर सबसे प्यादा चौड़ाई ६ मील से 
कुछ अधिक हो जाती है। उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजसमुद्ठ, उदय- 
सागर और पिछोला नामक भील भी बड़े विस्तारवाली है । ये सब भीलें 
पहले समय की बनी हुई हें | अभी जयपुर, अलवर, जोधपुर आदि राज्यों 
में कई नई भीलें भी वर्नी ओर चनती जाती हैं । 

राजपूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद माना जाता है। 
रेगिस्तानी प्रदेश अथोत्‌ जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर और शेखावाटी 

जलवायु... शआरयोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं । पहाड़ी प्रदेशों का जल 

भारी होने के कारण वहां फे निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्तानवालों के 
जैसा अच्छा नही रहता। राजपूताने के अन्य विभागों की अपेक्षा रेतीले 
प्रदेशो मे शीत काल में अधिक सर्दी ओर उप्ण काल में आधिक गर्मी" 
रहती और लू तथा ऑधियां भी वहुत चलती हैं । मेवाड़ आदि के पहाड़ी 
प्रदेशों मे ऊंचाई के कारण गर्मो कम रहती है और लू भी उतनी नहीं 
चलती | आवू पहाड़ पर उसकी आधिक ऊँचाई के कारण न तो उष्ण काल 
में पसीना आता और न गरस हवा चलती है, इसीसे वह राजपूताने का 
शिमला कहलाता है। 

राजपूताने के पग्मिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्ची विभाग की अपेक्षा 


बषी कम होती है । जैसलमेर में वषो की औसत ६ से ७ इंच, बीकानेर मे 


विनर जिम कमल आन हा अजय मारा: यमपा॥ मम ३॥ 45 «6७४७८ िनणणआनछ छू थ 9 
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गई थी । जैसलसेर से जनवरी महीने मे रात के वक्न कभी-कभी इतनी सद! पढ़ती है 
कि पानी जस जाता हें । 
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वर्षा... १२, जोधपुर मे १३, सिरोही, अजमेर, किशनगढ़ और चूंदी 
में २०-११ के बीच, अलवर में २९, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टॉक, 
भरतपुर और धौलपुर में २६, इूंगरपुर में २७, करौली में २६, कोटे में ३१, 
प्रतापगढ़ में ३९, भालावाड़ में ३७ ओर वांसवाड़ा में रे८ ईंच के क़रीब 
है. । आवू पर अधिक ऊंचाई के कारण वषों की ओसत ५७ ओर ४८ इंच 
के बीच है । । 
रेगिस्तानवाले प्रदेश में रेता अधिक होने से विशेष कर एक ही 
फ़्लल खरीफ़ ( सियालू ) की द्ोती है ओर रबी ( उनालू ) की बहुत कम | 
ज़मीन ओर पेदावारी कोटा, बूंदी, भालावाड़, बांसवाड़ा ऋोर प्रतापगढ़ 
के पूर्वी विभाग आदि में माछ की ज़मीन अधिक दोने से बिना सीचे ही 
रबी की फसल हो जाती है, परन्तु कुए या तालाव से सींची जञानेबाली 
ज़मीन की अपेक्षा उसमें उपञ्ञ कम होती है. । बाक़ी के हिस्सों में, जहां न 
तो विशेष रेतीली और न माल की भूमि है, कुओ आदि से पानी देने पर 
दोनों फ़ललें अच्छी होती हैं । पहाड़ों की ढाल मे भी खरीफ मे खेती होती 
है, जिसको यहां वालर (प्राकृत वज्लर ) कहते हैं। पहाड़ों के बीच की 
भूमि में, जहां पाती भर ज्ञाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने 
की मुख्य पेदायशी चीज़ें गेह, जो, मक्का, जवार, चाजरा, मोठ, सूंग, उड़द, 
घना, चावल, तिल, सरसों, अलसी, खुआ, जीरा, रुद, तंबाकू ओर अफ़ोम 
हैं। अफ़ीम की खेती पदले वहुत होती थी, परन्तु अब तो सरकार अंग्रेज़ी 
ने रियासतों में इसका बोना प्रायः बन्द्‌ करा दिया है। उक्त पैदाबारी की 
चीज़ी मे से रुई, अफीम, तिल, सरसों, ऋलसी और खुआ वाहर जाते हैं, 
ओर शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंवाकू, सोना, चांदी, लोहा, तांवा, पीतल, मिट्टी 
का तेल, पेट्रोल आदि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें बाहर से आती हैं । 
राजपूताने में लोहा, तांचा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, तामड़ा, 
अभ्रक ओर कोयले की खानें हैं । लोहे की खानें उदयपुर, अलबर और 
खाने. जयपुर राज्यों में, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के 
जावर स्थान में, सीखे की खान अजमेर के पास और तांबे की जयपुर 
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राज्य में खेतड़ी के पास सिंघाणे मे है। ये सब खान पहले जारी थी, परन्तु 
बाहर से ऋजनेवाली इन धातुओं के सस्तेपनन के कारण अब वे सव बंद हैं, 
केवल डद्यपुर राज्य के वीगोद गांव मे कुछ लोहा अब तक निकाला जाता 
है, जिसका कारण यही है. कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा 
खसममते हैं । बीकानेर में कोयले की खान ( पल्ाना मे ) वि० सं० १६४४ 
( ईं० स० श्प्ध्य ) से जारी है | अभ्रक और तांमड़े की खाने ज़िला 
अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जायी हैं, क्योकि ये दोनों वस्तुएँ 
विक्ली के वास्ते बाहर जाती हैं । संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु 
सव से उत्तम मकराणे का है | इमारती काम का पत्थर, पद्धियां आदि 
अनेक जगह निकलती हैं। नमक की पेदायश का सझुख्य स्थान सांभर है, 
उसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडवाना, पच्रभद्रा आदि स्थानों मे, 
वीकानेर राज्य के छापए और लूंएकरनसर मे, तथा जैसलमेर राज्य के 
काणोद में भी नमक वनता है। नमक के सब रुथान अब सरकार अंग्रेज़ी 
के हस्तगत हैं । 
मेवाड़ मे चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़, मारवाड़ में जोध- 
पर, जालोर और सिवाना, जयउुर में रणथंभोर, वीकानेर मे भठनेर, कोदे 
किले... में गागरौस और अजमेर मे तारागढ़ के प्रसिद्ध किले हैं | इनके 
सिवा छोटे-चड़े गढ़ वहुत से हैं । 
राजपूताने मे रेल की सड़के छोठे ओर बड़े दोनो नाप की हैं, परन्तु 
अधिक प्रमाण मे छोटे नाप की ही हैं, जिनमे सुख्य विवई चड़ोदा एंड सेट्ूल: 
' रले. इंडिया रेल्वे' है, जों अहमदावाद से आवूरोड, अजमेर, फुलेरा, 
वांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है। अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, 
रतलाम होती हुई खडवे तक, दूसरी शाखा वांदीकुई से भस्तएर होतीं हुई 
आगरे तक, और तीसरी फुलेरे से रेबाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी 
शाखा फुलेरे से कुचामणरोड़ तक है । 


३ 


देशी राज्यो की छोटे नाप की रेलवे मे मारवाड़ और बीकानेर राज्यो 


[प ३ के, के 


की रेटवे मुख्य हैं । मारवाड़ राज्य की रेटवे की सबसे लेची लाइन मारवाडू 
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जंक्शन से पाली, लूणी जंस्शन, समदरडी, चालोतरा ओर वाहड़मेर दोती 
हुई हैदराबाद (सिंध ) मे जाकर बड़े नाप की रेल्चे से मिल गई है । समद- 
रड़ी से एक शाखा जालोर और भीनमाल होती हुई राणीवाड़े को तथा 
बालोतरा से एक शाखा पचभ्रद्रा को गई है। दूसरी लंबी लाइन लूणी 
जेस्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगाना और मकराणा 
होती हुई कुचामन-रोड में वी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे से मिल जाती है । 
जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ मडोवर, ओसियां और लोद्यावट 
होकर फलोदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा बीलाड़ा तक गई है। 
मेड़तारोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक ओर दूसरी शाखा उत्तर में 
मूडवा, नागोर होती हुईं चीलो जस्शन पर बीकानेर स्टेट रेटथे से जा मिलती 
है। डेगाना से एक शाखा खाटहू, डीडवाना, जसवंतगढ़ और लाडनू' होकर 
बीकानेर स्टेट रेल्ये के खुजानगढ़ जंस्शन से जा मिलती है। मकराणु से एक 
छोटी शाखा परवतसर को भी गई है । 

बीकानेर राज्य की मुख्य लाइन चीलो जंक्शन से देशणोक, चीकानेर, 
खूरतगढ़ ओर हनुमानगढ़ होती हुई भर्टिडा तक चली गई है । हसुमानगढ़ 
अक्शन से एक शाखा श्रीगंगानगर, रायसिंहलगर और सरूपसर होती हुई 
ख़रतगढ़ को गई है। सरूपसर से एक ढुकड़ा अनूपगढ़ को गया है। वीकानेर 
से दूसरी लंबी लाइन स्तनगढ़, चूरू ओर सादुलपुर होकर हिसार तक 
चली गई है। वीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतजी को और 
रतनगढ़ से एक शाखा सुजानगढ़ तक जाकर मारवाड़ स्टेट रेटघे से मिल 
गई है, एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है | इलुमानगढ़ 
से एक शाखा नोहर, तहसील भाद्रा होती हुईं साइुलपुर में ज्ञाकर हिसार 
जानेवाली लाइन से मित्र जाती है । 

जयपुर राज्य की अवतक फेवल एक ही लाइन है, जो सवाई माधेपुर 
से चलकर जयपुर, रींगस और पलसाना होती हुई मूंकरण तक चली गई है। 

उद्यपुर राज्य में चित्तोड़गढ़ जंक्शन से एक शाखा उदयपुर को 


सु भर ४ 
गई है, उसी के पतावली जंक्शन से एक दूसरी शाखा नाथद्वाय रोड, कांक- 
| 
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रोली ओर देवगढ़ होती हुई कामली के घाटे तक चली गई है, जो कुछ 
समय में मारवाड़ जंक्शन से सिल जायगी। 

धोलपुर से वाड़ी तक धौलपुर राज्य की एक और भी छोटे नाप 
फी रेल बनी हुई है । 

बड़े नाप की रेलों में बंबई घड़ीदा एण्ड सेंट्ल इंडिया रेट्वे'' की 
सड़क बंबई से बड़ोदा, गोधरा, रतलाम, नागदा होती हुई पचपहाड़, कौटा, 
सवाई माधोएर, वयाना, भरतपुर और मथुरा होती हुई दिल्ली तक 
चली गई है । इसकी एक शाखा चयाने से आगरे जाती दै। जी० आई० पी० 
रेलवे की एक शाखा बारां से कोटे तक ओर दूसरी ग्वालियर से धौलपुर 
होती हुई आगरे गई है। 

राजपूताने में अब तक छः चार मल॒ष्यगणना हुई, जिससे पाया जाता 
है कि यहां की जनसंख्या ईसवी सन्‌ १८८१ में १०५६१२६०, ई० ख० १८६१ 

जनसंख्या. में ११७१४१०७; ईं० स० १६०१ में १०३३०२७८, ई० स॒० 

१६११ में ११०३१८२०७, ई० स० १६२१ में १०३३१६६५४५ और ई० स० १६३१ 
में ११७८८६००४ थी। 

महाभारत के युद्ध से पूवे और वहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के 
पन्‍्य प्रदेशों के समान राजपूताने मे भी वेद्कि-धर्म का प्रचार था। बैदिक- 

घमें. धर्म में यज्ञ ही सुख्य था ओर राजा लोग वहुधा अशभ्वमेथ आदि 

कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञो में जीवाहिंसा होती थी ओर मांस-भक्तण का 
प्रचार भी बढ़ा हुआ था | जीवदया के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भी 
समय-समय पर हुए, किन्तु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। विक्रम 
संवत्‌ के पूर्व की पांचर्वी शताब्दी मे मगध के राजा अजातशत्रु के समय 
गोतम बुद्ध ने बोद्ध-धमं के, और उसी समय महावीर स्वामी ने जैन-धम के 
प्रचार को बढ़ाने का वीड़ा उठाया । इन दोनों धर्मो के सिद्धान्तो मे जीवदया 
मुख्य थी ओर बैदिक वर्णाअम को तोड़, साधम्य अथोत्‌ उन धर्मों के 
समस्त अनुयायी एक श्रेणी के गिने जावे, ऐसी व्यवस्था की गई, जिसमें 
ऊंच-नीच का भाव न रद्ा। ग्ोतम ने जीवमातच्र की भलाई के विचार खे 
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झपने सिद्धान्तो का प्रचार पड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा 

में ही अनेऊ व्राह्मयण, ज्नत्रिय तथा अन्य बणे के लोगों ने उक्त धर्म को 
स्वीकार,किया और दिन-दिन उसकी उच्नति द्ोती गई । मोयदंशी राजा 
अशोक ने कलिंग-युद्ध “में लाखो मनुष्यो का संहार किया, जिसके पीछे 
उसकी बोद्ध धमें की ओर रुचि बढ़ी । उसने उस धमे को स्वीकार कर 
उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्दृत राज्य में यशों का होना चंद कर दिया 
ओर हिंसा को भी चहुत कुछ रोका। राजपूताने में भी उसी के समय से 
बोद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा । चौद्ध धर्म के सामने पेदिक धर की खुटढ़ नींव 
दिलने लगी, तो भाह्मणु लोग अपने घमं को फिर से उन्नत करने का 
प्रयत्न करने लगे । मोयवंश के अतिम राजा बृहद्रथ को मारकर उसका 
शुगवंशी सेनापति पुष्यमित्र मोर्य-साम्राज्य का स्वामी बन्रा। उसने फिर वैदिक 
धर्म का पक्त-श्रद्दण कर दो अधभ्यमेध यश्ञ किये। उसने चीद्धों पर अत्याचार 
भी किया हो पेसा बोद्ध प्रंथें। से पाया जाता है। राजपूताने में मध्यमिका नगरी 
(चित्तोढ़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर) के राजा सबेतात ने (जो संभवत: 
शंगवंशी हो ) भी वि० सं० पूवे की दूसरी शताब्दी के आसपास अश्रश्वमेध 
यज्ष किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीन शैली से अश्वमेध करने का 
कोई उदाहरण नही मिलता | शुप्त के राज्य के प्रारम्भ तक बौद्ध धर्म की 
उन्नति होती-रही, कर-ससुद्र॒गुप्त-ने बहुत समय से न द्दोनेवाला अध्वमेध 
यज्ञ किया। ग़ु॒र्तों के समय से द्वी बौद्ध धमं का पतन और चैदिक धर्म का 
पुनरुत्थान होने लगा। वि० सं० ६६७ (,६० स० ६४० ) के आसपास चीनी 
यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया उस समय यहां बौद्ध धरम की अब- 
नति-हो रही थी।-बह गुजेर देश की राजधानी भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) 
के असेग-में लिखता है--“यहां की बस्ती घनी है, विधर्मियो (चैदिफ 
धर्म को 'माननेवालों ) की संख्या वहुत और बौद्धों की थोड़ी है ।, 
यहां एक है) संवाराम ( बोद्ध-मठ ) है, जिसमें 'हीनयान -संप्रदाय के १०० 
साधु रहते हे, जो सर्वास्तियादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंद्र कई दहाई 
( बुत से ) दें, जिनमें भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी वास करते 
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है ?। वि० से० ६६२(ई० स० ६३५) के आसपास वही यात्री मथुरा से १०० 
मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने 'पों-लि- ये-टो-लो' 
दिया है। संभव है कि यह नाम चैराट ( जयपुर राज्य ) का सूचक हो। 
यह तो निश्चित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ यह स्थान राजपूताने में ही 
था | उसके संबंध मे वह लिखता है--“यहां के लोग बौद्ध धर्म का सम्मान 
नही करते | यहां आठ संघाराम हैं, जो प्रायः ऊजड़ पड़े हुए हैं । उनमें थोड़े 
से हीनयान संप्रदाय के बौद्ध साधु रहते हैं. । यहां ( ब्ाह्मणों के ) १० देव- 
मंदिर हैं, जिनमे भिन्न मिन्न संप्रदायो के १००० पुजारी आदि रहते हैं” । 
उसी समय मथुरा में अनुमान २० संधारामो का होना वही यात्री चतलाता 
है, जिनमे २००० अ्रमण रहते थे | साथ ही वहां ब्राह्मणो के केवल ४ देव- 
मंदिरों का होना उसने लिखा है। वि० स० १०७४ ( ई० स० १०१८) मे 
महमूद ग़ज़नयी ने मथुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के 
१००० मंद्रि थे। राजपूताने से बि० से० की नवी शताव्दी के आसपास 
बौद्ध धर्म का नाम निशान भी उठ गया और जो लोग वोद्ध हो गये थे वे 
समय-समय पर फिर बैद्कि धम अहरण करते रहे । 

यद्यपि जैन-धमं की स्थिति के ऐसे प्राचीच लिखित प्रमाण नहीं 
मिलते, तो सी अजमेर ज़िले के चली नामक गांव से बीर संबत्‌ ८४ 





(१ ) बील, चु० रे० वे० व०, जि० २, ए० २७० । 
( २ ) वही, जि० १, ४० ६७६। 


( ३ ) वैदिक काल से ब्रात्य अथीत्‌ पतित एवं विधर्मियो को वैदिक धर्म में 
लेने के समय ब्ात्यस्ताम' नामक शुद्धि की एक क्रिया होती थी, (जिससे उन ब्रात्यों की 
गणना द्विज वर्णी में हो जाती थी । ब्रात्यस्तोम का वर्णन सामवेद के तांड्यब्राह्मण' 
( प्रकरण १७ ) और “लास्यायन श्रौतसूत्र' ( ६ । ८ ) में मिलता है ( बंब> ए० सो० 
ज०, जि० १६, ए० ३५४७-६४ )। बोद्धघस की उन्नति के समय में करोड़ो चेदिक- 
मतावलस्बी (हिंदू ) बोद्ध हो गये थे, परन्तु उक्क घसम को अवनति के समय चे फिर. 
हिन्दू धर्म को अहण करते गये । उस समय ब्रात्यस्तोम जैसी कोई शुद्धि की क्रिया यहां, 
होती रही हो ऐसा नहीं पाया जाता। ! 
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(बि० सं० पूर्व ३८८६-६० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
अज्मान होता है कि अशोक से पू्वे भी राजपूताने मे जेन घमम का प्रचार 
था | जैन-लेखको का यह मत है. कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का 
चंशघर था, जैन धम को बड़ी उन्नति दी और रजपूताने तथा उसके 
आसपास के प्रदेशों मे भी उसने कई जैन-मंद्रि वनवाये | चि० सं० 
की दूसरी शताब्दी के वने हुए मथुरा के कंकालीटीलेवाले जन स्तूप से 
तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिज्ालेखो तथा 
मूर्वियो से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन घमे का अच्छा प्रचार 
था । वि० सं० की १३ वी शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राज़ा छुमारपाल 
ने अपने प्रसिद्ध विद्यान गुरु हेमचेद्राचाय के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण कर 
डसकी वहुत कुछ उन्नति की। उस समय राजपूताने के कई राजाओ ने 
हिंसा रोकने के लेख भी खुद्वाये, जो अब तक विद्यमान हैं | कुमारपाल के 
पूवे से लगाकर अब तक के सेकड़ो भव्य जैनमंद्रि यहां विद्यमान हैं, 
जिनमे कुछ स्वयं कुमारपाल के वनवाये हुए हैं। 

बोद्ध और जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धमम को बड़ी द्वानि पहुंची, 
इतना दी नद्दी, किन्तु उसमे परिवत्तेन करना पड़ा ओर वह एक नये सांचे 
में ढलकर पोराणिक धर्म वन गया। उसमे वो और जैनो से मिलती- 
झुलती धमसंबंधी चहुतसी नई बातें घुस गई, इतना ही नही, किन्तु चुद्ध- 
देव और आदिनाथ ( ऋषभदेव ) की गणना विष्णु के अबतारों में हुई 
ओर मांस-भक्तण का भी वहुत-कुछ निषेध किया गया । 
# दिल्ली में मुखलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होने यहां के 
लोगो को बहुधा चलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना शुरू 
किया, त्तमी से राजपूताने में इस्लाम को माननेवालो की संख्या बढ़ने लगी | 

इं० स० १८१८ ( वि० सं० १८७४ ) से राजपृताने का संबंध सरकारें 
आग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे ईसाई पादरी भी इस देश में आकर अपने 
धरम का प्रचार करने ओर लोगो को ईसाई बनाने लगे । इन देशी इंसाइयो 

(१ ) यंद शिक्षालेख राजपृताना स्यूज़िभम ( अजमेर -) में सुरक्षित है । 


१४ राजपूताने का इतिहास 


“५०५५४७४/४०६०४०५०७१६०४०६४५०६/४ ४९६-३६०९.३१७०५ ०६७/६-६.०७/७ ४१३ /#६./९..०. 


में प्रायः हलकी जाति के हिन्दू ओर कुछ मुसलमान ही हैं । 

ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नौकरी या व्यापार 
के निमित्त राजपूताने में रहते हैं । 

ई० स० १६३१ (वि० स० १६८७ ) की मजुष्यगणना के अजुसार 
सारे राजपूताने में मुस्य-सुख्य धर्मावलेबियों की सेस्या नीचे लिखे अलज्ञ- 
सार है-- 

हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ६६६६१४१, 
जेन ३९०२४४, सिउ्ख ४१६०६, आर्य १४०७३, भील-मीने आदि जंगल के 
निवासी २३०६०१ हैं । सुसलमानों की संख्या ११६६४५८, ईसाई १५७२४ 
ओऔर पारसी, यहदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१४ व्यक्ति हैं 











ह्ें। 
प्राचीन भारत में ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, घश्य और शद्ध ये चार बे हो 
थे और वर्ण्॑यवस्था भी प्रायः श॒ुण-कर्माछुसार होती थी। प्रत्यक वर्ण 
जातिया.. को अपने और अपने से नीचे के वर्णो मे भी विवाह करने 
का अ्रधिकार था, परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतियंध न था, केवल 
शुद्धता का विचार रहता था। शुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से प्राचीन 
बेदिक धर्म में परिवत्तेन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे 
धार्मिक संपरदायों के वढ़-जाने से पुराने रीति-रिबाज़ों का उच्छेद होकर 
जो आये जाति एक ही धमें और एक ही राष्ट्रीय भाव में वंधी हुई 
थी उसके छुकड़े-टुकड़े हो गये । विक्रम संचत्‌ की सातवीं शताच्दी के 
आसपास मारवाड़ के ब्राह्मण हरिश्वंद्ध की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मणी 
और -दूसरी क्षत्रिय जाति को थी, पेसा विक्रम संवत्‌ ८६४ तथा 
(१ ) ६० स० १६३१ की सनुप्य-गणना की रिपोर्ट में -आये, सिक्ख, जैन, 
सील, मीने आदि को हिन्दुओ से भिन्न चतलाया है, परन्तु वास्तव में इन सब 
का समावेश हिन्दुओं में ही होता है इनमें केवल मतभेद है । 
(२) विप्र; श्री्वरिचन्द्राख्य- पत्नी भद्रा च ऋतु( जिया । ---१ 
ठेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता दिजात्मजा ॥ 
द्वितीय ऋतु( जिया भद्गर महजुलगुण्एन्विता 0 
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ह६९३५४१४१७१ 


६१८! के शिल्ालेखों से पाया जाता है। मारवाड़ ही खे जाकर कन्नोज में 
अपना राज्य जमानेवाले प्रतिहारवंशी राजाओं में से राजा महेन्द्रपाल के 
ब्राह्मण गुरु राजशंखर की विड्गषी पत्नी अवन्तिसुंद्री चोहानवंश की थी । 
राजशंखर विक्रम संवत्‌ ६५० के आसपास जीवित था।इस समय के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणो का क्षत्रिय वर्ण में विवाह-संचंध होने का कोई उदाहरण नहीं 
मिलता । पीछे तो प्रत्यक वर्ण में भेदभाव यहां तक बढ़ता गया कि एक 
ही वर्ण की सकड़ों शाखा-प्रशाखा होकर अपने ही बरण मे शादी विवाह का 
संबंध बना रहना तो दूर,कितु खानपान का संसग तक भी न रद्दा और एक 
ही जाति के लोग अपनी जातिवालो के साथ भोजन करने में भी हिचकने 
लगे। इस तरह देशभेद, व्यवसाय-मेद ओर मतभेद से अनेक जातियां वन 
गई, तो भी राजपूर्तों ( क्षत्रियों ) में यह जातिभेद्‌ प्रवेश करने न पाया। 
उनमे विवाह-संवंध तो अपनी ज्ञाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनो बरणों 
के हाथ का भोजन करने मे उन्हें कुछ भी संकोच नही। ब्राह्मण, वेश्य 
ओर शूद्रों मे तो इतनी जातियां हो गई हैं. कि उनके परस्पर के भेदभाव 
और रीति-रिवाज का सविस्तर वर्णन किया जाय तो कई जिल्दें भर जायें । 
“४ ' हिन्दुओ में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायरुथ, चारण, भाट, खुनार, 
दरोगा, दज़ों लुद्दार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, नाई, धोची, जाट, 
गूजर, मेर, कोली, घांची, कुनबी, वलाई, रेगर, भांवी, भमहतर आदि अनेक 











हैः 


, , प्रतीहरा ह्विजा भूता ब्राह्मण्यां येभवन्सुता: ॥ 
राजी भद्गा च यान्सूते ते भूठा मछुपायिनः 0 
राजपूताना स्यूज़ीअम्‌ ( अजमेर ) मे रकखे हुए मल लेख से | 
(१९) विप्पे! सिरेहरिअ्रदो भज्जए आएसितक्ति खक्तिआ भद्द ॥ 
॥ *- घटियाले के शिल्नालेख की छाप से । 
(२) चाहुआशणकुज्षमोलिमालिआ रागसेहरकइन्दगेहिर १ 
भत्तुएो किइ्मवन्तिसुन्द्री सा पठज्जइउमेआ्भिच्छुड ७ १९ 0 
रॉजशेखर राचित 'कर्पूरमेजरी सट्क,” हा्वेई-संस्करण, एू० ७। 


१६ राजपूताने का इतिहास 


.न्‍. 


जातियां हैं । जंगली जातियों मे मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, वावरी, सांसी, 
सोॉंदिये आदि हैं । मुसलमानों में मुख्य ओर खान्दानी शेख, सेय्यद, 
मुगल ओर पठान हैं | अन्य मुसलमान जातियो मे रंगड़, कायमखानी, मेव, 
मेरात, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, मिश्ती, क़साई आदि कई एक 
हैं । शिया फ़िके के सुखजलमानो में एक क्लौम घोदरों की है, जो बहुधा 
व्यापार करती है । 
राजपूताना के लोगों में अधिकतर तो खेती करते और कई गाय, 

भैंस, भेड़, चकरी आदि जानवरों को पालकर उन्हीसे अपना नियाह करते 

पेशा हैं । कई सेनिक या अन्य नौकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर 
पेट भरते और कई व्यापार करते हैं | व्यापार करनेवालो में मुख्य महाजन 
हैं जो चंचई, कलकत्ता, मद्रास आदि दूर-दूर के अनेक शहरों में जाकर 
व्यवसाय चलाते हैं । ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, व्यापार, 
खेती, भिक्षात्त्ति ओर नोकरी करते हैं । 

भारतवर्ष के उत्तटी विभाग शीतप्राय ओर दक्षिणी उष्णु होने के 

कारणु अपनी अपनी आवश्यकता के अज्ुुसार वस्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के 

पोशाक पहने जाते थे। थोड़े शीतवाले प्रदेशों मे रहनेवाले साधा- 
रणतया विना सियें हुए घस्त्र का उपयोग विशेष करते थे ओर शीतप्रदेश- 
वाले सिये हुओ का भी । दक्षिण में अब तक वहुधा मासूली वस्त्र बिना 
सिये हुए. ही काम मे लाये जाते हैं । इन बातों को देखकर कोई-कोई यह 
मानने लग गये छें कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में आने के 
अनन्‍्तर सिया हुआ वस्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह भ्रम ही है। वैदिक 
काल से ही यहां कपड़ा चुनने की कला उन्नत दशा में थी ओर यह काम 
विशेषकर स्त्रियां ही करती थी। वस्त्र घुननेवालों के नाम वियित्री ! 
'वाय” और 'सिरी ” थे। बस्त्र घुनने की ठाने से संवेध रखनेवाली लकड़ी 














(१ ) पंचविश ब्राह्मण ( १ ।5। & ) 
(२ ) ऋग्वेद ( १० । २१६ । ६ ) 
(६ ) वही ( १० | ७१ | ६ ) 
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को 'मयूख” ( मेख !) और बाने का धागा फेंकनेवाले औज़ार अथोत्‌ 
ढरकी को 'विम” ( बेमन ) कहते थे। येही नाम राजपूताने में अवतक 
प्रचलित हैं । बस्तर बहुधा रंगे जाते थे और रंगनेवाली सित्रयां 'रजयित्नी” 
कद्दलाती थी। खुद का काम भी उस समय में होता था। घेदों की संहिता 
तथा प्राह्मण भ्रैथों में सुई का नाम 'खूची ” और 'वेशी”” मिलता है । तैत्ति- 
रोय ब्राह्मण में खुद तीन प्रकार की अथीत्‌ लोहे, चांदी ओर सोने की 
होना बतलाया है । कैंची को 'भुरिज” कहते थे। 'सुश्रुतसंद्दिता' में 
“सीव्येत्‌ सूचमेण सूजेण” (बारीक डोरे से सीना) लिखा मिलता है | 
रेशमी चुगे को 'ताप्ये”' और ऊनी कुरते को शामूल* कहते थे। द्वापि' ” 
करी एक प्रकार का सिया हुआ चस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता 
है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर पर बांधने के वस्त्र को 
उष्णीष”” ( पगड़ी या साफ़ा ) कहते थे | स्त्रियो का मामूली वस्त्र अतरीय 
अथोत्‌ साड़ी जो आधी पहनी ओर आधी ओऔडढ़ी जाती थी और बाहर 
जाने के समय उसपर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था। स्त्रियां नाचने के समय 
लहंगे जैसा ज़री के काम का वस्त्र पहनती थी, जिसका नाम 'पेशस्‌' ” था; 
शायद्‌ आजकल का पिशवाज़ इसीका अपअश हो । ऐसे बर्तनों को बनाने- 





(१ ) ऋग्वेद (७। ६६ । ३ )। तैत्तिरीय संहिता (२३११ । ४ ) 
( २ ) वाजसनेयी संहिता ( १६ । ८३ ) 
(३ ) वही (३० । १२ ) | तेत्तिरीय आहाण ( ३३४ । ७। १ ) 
(४ ) ऋग्वेद (२१३२ । ४ )। वाजसनेयी संहिता ( २३३ ३३ ) 
(५ ) ऋग्वेद (७। १८। १४ ) 
( ६ ) तेत्तिरीय ज्राह्मण ( ३। ६ ६ ) 
(७ ) ऋग्वेद ( ८ । ४ । १६ ) 
(८) अथवेवेद ( १८। ४। ३३ ) । तैत्तिरीय जाह्यण ($३ | ७ । १) 
६ £ ) जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( १| श्थ। ४ ) 
(१०) ऋग्वेद ( १। २५। १३ ) 
(३१) ऐतरेय ब्राह्मण ( ६ १ ) | शतपथ ब्राह्मण (३३२। ३ )। 
अथरववेद (१४१ २। १) 
(१२) ऋग्वेद (२ ।३।६ ) 
हक 
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वाली स्त्रियां 'पेशस्कारी”” कहलाती थी । स्त्रियों के पहनने के लहंगे' जैसे 
वस्त्र को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि” कहते थे । विवाह के समय 
जामे जैसा बस््र जो वर पहनता था जिसको वाप्यूय? कहते थे। यह प्रथा आज 
तक भी कुछ रुपातर के साथ राजपूताने की बहुतसी जातियों में प्रचलित 
है। वस्त्र के नीचे लगनेवाली क्लालरी या गीट का नाम 'तूप” था। ये 
सब चेद्क काल के वस्त्रों आदि के नाम हैं । खूती, ऊनी और रेशमी ब्[रों 
के अतिरिक्त छुक्ष ओर पीधों के रेशों के चलन भी चनते थे, जो 'बल्कल' 
कहलाते थे | महाभारत, रामायण आदि में इनका वर्णन मिलता है । ये वस््र' 
बहुधा तपख्ली तथा उनकी स्त्रियां पहना करती थीं। सीता ने भी चनवास 
के समय वह्कल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन 
होता ही रद्दता है। पाटलीपुत्र के राजा उदयन की मूर्ति मिली है, जिसके बदन 
पर मिरज़ई दे ओर उसकी कंठी पर चुनगट के काम का हाशिया हे *। गुर्घों 








( १ ) चाजसनेयी संहिता (३० । £ ) 


( २ ) सथुरा के कंकालीटीले से मिली हुई वि० सं० की पहली शताब्दी के 
आसपास के लेखवाली (शिज्ञा पर एक राणी और उसकी दासियों के चित्र खुदे हुए है । 
राणी लहंगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किये हुए है ( स्मिथ, मथुरा ऐटिफ़िटीज़, 
प्लेट १७ ) | उसी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो श्रावक श्रौर तीन श्राविकाओं 
की खड़ी मूर्तियां है। ये तीनो स्त्रियां लहंगे पहने हुईं है ( प्लेट ८९ )। उसी पुस्तक में 
हाथ में इंडा लिए बैल पर बैठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक कुरता या अगरखा 
पहने हुए है ( प्लेट १०२ )। ये उदाहरण राजपूताने के ही समझने चाहियें | अजटा 
की गुफा में बच्चे को गोद मे लिये हुए एक स्त्री का सुन्दर चित्र बना दे, जिसमे वह खी 
कमर से नीचे तक आधी बांहवाल्ी सुन्दर छीट की श्ेगियां पहने हुए है ( स्मिथ 
ऑक्सफर्ड हिस्टरी ऑँव्‌ इंडिया, ४० १४६ पर दिया हुआ घित्र )। इससे स्पष्ट है कि 
दक्षिण में भी सिये हुए वस्र पहने जाते थे। 

(६) अथवेवेद ( ८ । २ । १६ ) 

(४ ) ऋग्वेद ( १० । ८९ । ३४ ) 

(8 ) तैत्तिरीय संहिता (३।८। १ । १ ) 

(६ ) ना० प्र० पत्रिका, भा० $, ए० ४७ ओर उक्क मूर्ति के फोदो । 
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के सिक्‍कों पर राजा सिये हुए बस्तर पहने खड़ा दीख पड़ता' है। 

राजपूताने मे पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक घोती, ढुपद्ठा और 
पगड़ी थी। शीतकाल में सिये हुए ऊनी चसतो। का उपयोग भी होता था। 
उत्सव और राजद्रवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी 
होती थी | कृषिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उनसे नीचे 
तक की कच्छु या कछ॒नी भी पहना करते थे, जिसके चिह्न अब तक कही 
कही विद्यमान हैं । ख्रियो की पोशाक विशेषतः साड़ी या नीचे लहंगा और 
ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में खिया के स्तन या तो खुले रहते 
थे या उनपर कपड़े की पट्टी बाधी जाती थी, परन्तु राज्मपूताने की स्त्रियों 
में 'कंचुलिका' ( कांचली ) पहनने का रिवाज भी पुराना है । 

राजपूताने के लोगो की वत्तेमान पोशाक विशेषकर पगड़ी, ओअगरखा 
थोती या पजञञामा है। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी 
काम में लाते हैं। कोई कोई झग्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या ब्रीचीज़ और 
अंग्रेज़ी योप भी धारण करते हैं। स्त्रियों की पोशाक प्रायः साड़ी, लहंगा 
आर कांचली है, परन्तु श्रथ शहर की स्थ्रियों में कमीज़ और ज्ञाकेट 
पहनने की चाल बढ़ती ज्ञाती है । 

राजपूताने में प्राचीन काल में शिक्षा की वही पद्धति प्रचलित थी जो 
भारत के अ्रन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई पेसी नदी नही है, 

शिक्षा जो वर्ष भर निरन्तर वहा करती हो । ऐसी दशा में यहां अन्य 

भदेशों के समान नदियों के तट पर बने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्या- 
र्थियों का पठनपाठन होता रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता। संभव है कि 
यहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्ानो के घर पर 
ही विद्याभ्यास होता हो । प्राचीन शैल्ली से बालकों को अक्षरवोध, लिखने 
पढ़ने तथा सामान्य गणित का वोध हो जाने के पीछे व्याकरण के लिए 
पाणिनि की अष्टाध्यायी कंठ कराई जाती थी। व्याकरण का ज्ञान हो जाने 








(१ ) जॉन ऐलन्‌ , कॉइन्स आँबू दी गुप्त डाइनेस्टीज़, प्लेट १-४ । 
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जल लत, की कल कक अली शी किक पक रत कमर पर लक किक शक की 
पर विद्यार्थी को वेद, बेदांग, द्शनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अधैशास्त्र, वैद्यक 
आदि शास्त्र उसकी रुचि के अ्र्सार पढ़ाये जाते और उनकी शिक्षा 
संस्क्त में ही दी जाती थी। जैन और वोछों के धर्मग्रन्थ प्राकृत अथोत्‌ 
प्रचलित ( लोकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाभ्रय 
( उपासरों ) तथा मठो मे प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष शान 
संपादन करनेवाले जैन ओर चोद्ध विद्यार्थियों के लिए संस्क्तत का पठन 
अनिंवाये था, क्‍योंकि काव्य, नाटक, तके आदि अनेक विषयों के श्रेथों की 
रचना संस्क्षत मे ही हुईं थी।इसी तरह नाटक आदि की रुचिवाले संस्क्ृत 
के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्‍योंकि नाटकों में विदूषक, 
स्त्रियों तथा छोटे दर्ज के पात्रों की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राज- 
पुश्नों की शिक्षा कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में और 
कभी नगरों के बाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में 
होती थी। उनको शाख्रविद्या के साथ-साथ शख्रविद्या, अथैशासत्र तथा 
जश्रश्वारोहण, गजारीहण आदि विषयो का ज्ञान सपादन कराया ज्ञाता था। 
ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय, बेश्य, कायस्थ आदि जातियों में भी संस्क्रत के 
अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं । 
ध्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के ग्रन्थ का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
ब्रह्मगुप्त, जिसने शक संवत््‌ ५५० ( वि० सं० द८४८ई० स० देश८ ) में अपने 
अेथ की रचना की, भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) का निवासी था। 'शिशु- 
पालवध महाकाव्य' का कत्तों सुप्रसिद्ध माघ कवि भी उसी नगर का रहने- 
घाला था। 'हस्केलिनाटक' का प्रणृता विश्रहराज ( वीसलदेव चौथा) 
अजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुईं सेस्क्रत पाठशाला 
के भवन को सोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में ढाई दिन 
का झोपड़ा' बनवाया। पाथैपराक्रमव्यायोग' का कर्ता प्रत्हादनदेव आबू 
के परमार राजा धारावषे का छोटा भाई था। ज्ञालोर ( ज्ञोधपुर राज्य ) 
के चौहान राजा उदयसिंह के बैश्य मंत्री यशोचीर को 'कीर्त्तिकोमुदी' के 
रचयिता गुरजरेश्वस्पुरोदित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (£ ) 
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बतलाया है! । मेवाड़ के मद्दाराणा कुंभा ने कई नाटक और संगीत के ग्रंथ 
रे एवं चेडीशतक, गीतगोविन्द ओर संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की 
थी । *धर्माम्न॒तशास््र' आदि अनेक जैन-अ्रथों का स्चयिता बघेरवाल 
घैश्य आशाधर मंडलकर' ( मांडलगढ़, उदयपुर राज्य ) का निवासी था । 
अनेक शिलालेखों के रचयिता कायस्थ भी पाये ज्ञाते हैं । राजपूताने से 
मिले हुए प्राचीन शिलालैखों से ज्ञात होता है. कि यहां कई अच्छे अच्छे 
विद्वान हो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं 
सी ज्ञाती थी, इतना ही नही, वरन, नि्धेन विद्यार्थियों को भोजन तथा बस्तर 
तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे । 

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा डनके साथ यहां के 
राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन 
विगड़ती ही गईं ओर क्षत्रिय राजाओं तथा अन्य ज्ञातियों में प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली का हास होता गया । मुसलमानों के राज्यलमय में उनकी राजभाषा 
फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ारसो की पढ़ाई भी कद्दी कही प्रारम्भ हुई, 








(१) न माघ: श्लाघ्यंते केश्रिज्ञामिनन्दोभिनन्यते ३ 
निष्कल: कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिधो 0 
कीत्तिकामुदी, सगे १, छो० २६। 
(९२) श्रीमानस्ति सपादंलक्षुविषय: शाकभरीसूषणु- 
स्तत्न श्रीरतिषाममडलकरं नपमएस्ति दुग महत्‌ | 
श्रीरटन्यूमुद॒पदि तत्र विमलब्याप्रेरवालान्वया- 
अर्डीसल्लछुणुतो जिनेद्रसमयश्रद्धालुराशाघरः 0 
धमोम्ट्तशास्त्र के अत की प्रशस्ति, छो० ३ ) 
९३) इसमां प्रशस्ति नरसिघनामा चक्ते बुचे गौडमुखाब्जमानु; १ 
कायस्थवशे स्वगुणोघसंपदानंदिताशेषविदग्घलोकः 0 


बांसवाड़ा राज्य के अथूृंणा नामक प्राचीन नगर से मिलती हुई परमार राजा 
चामुंडराज के समय की ग्रशस्ति, छो० ३७। 
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क्योकि यहां के राजाओं का संबंध शाही द्रवार के साथ होने से जनक 
पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम 
संस्क्तत पढ़ना छोड़ फ़ारसी पद्ना आरंभ किया । 
राजपूताने के साथ अंग्रेज़ों का सम्बन्ध द्वोने के पूर्व 'यहां पर विद्या 
का प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों मे पढ़ाई का प्रबन्ध कुछ भी 
न था। नगरो में मामूली पढ़ाई जैन यतियो के उपासरों में ही हुआ करती, 
हां बाराक्षरी, पटद्टीपहाड़े तथा कुछ हिसाव पढ़ाने के पीछे 'सिद्धो' 
( कातंत्र-व्याकरण' का प्रारम्भिक संधिप्रकरण ) ओर चाणक्य नीति' के 
खल्झोक अशुदर सठाये जाते, जिनका आशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं समभततें 
थे। ब्राह्मण लोग 'सारस्वत व्याकरण,” कुछ ज्योतिष तथा भागवत आदि 
पुराण पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफल बनाते ओर कथावाचक का काम 
चलाते थे। उस, समय छापे का प्रचार न,होने से धर्मशारत्र, पुराण, वेद 
, आदि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग अक्षरों का बोध 
, होने और अपने मासूली हिसताव तथा व्याजबद्या सीख जाने को ही काफ़ी 
“ समभाते थे। संयुक्ताक्षर तथा स्वरों की मात्राओं का तो उनको कुछ भी 
झ्वान नही होता था । बे या तो व्यंजनों को स्वरों की मात्राओं के बिना ही 
लिखते या बिना आवश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे 
उनकी लिखाबट 'केवल्ठा' ( केवल अ्रक्षर-संकेतवालीं) कही जाती थी। 
इसीसे उसमे “काकाजी अजमेर गया” के स्थान में 'काकाजी आज मर 
गया! पढ़े जाने की लोकोक्ति भ्रब तक पसिद्ध है । उनकी १०० बे पू्वे की 
बहियां इसी तरह लिखी मिल्नती हैं, जिनको पढ़कर ठीक ठीक अथ्थे निका- 
लना कठिन काम है । राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना अवश्य 
जानते थे, जैसा कि डनके लिखे हुए तीन सरो वर्ष पूर्व तक के पत्रों से 
विद्त होता है, परन्तु उन लोगो को भी हस्व, दीघे एवं संयुक्ताक्षरों का 
ज्ञान नही होता था। राजपूतो में बड़े घरानो के लोग लिखना पढ़ना कुछ 
सीखते थे | उनमे तथा कितने एक घाह्मणो आदि में वज्माषः की कविता 
पढ़ने ओर बनाने का शौक़ अवश्य गह्ा, यही कारण है कि पदले फी बनी 
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हुईं कविता की श्रनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं । उर्दू और फ़ारसी की पढ़ाई 
कहट्टी-कद्दी मौलवियों के मकूतबों मे हुआ करती थी, और विशेषकर 
मुसलमान एवं कुछ राजकीय सेवा करनेवाले अहलकार लोग ही उसमें 
भ्रम करते थे। अरब तो अंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं अंग्रेज़ी 
की पढ़ाई सारे देश मे दोने लगी: है। अजमेर, 'जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
बीकानेर, अलवर, पिलानी, ब्यावर और कोटे में कॉलेज वन गये हैं । हाई 
स्कूल तथा मिडूल और प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाएं तो कई चल रही हैं: 
ओर कई राज्यों तथा अजमेर के इलाक़े में लड़कियों की प्रारश्मिक एवं/'उच्च 
शिक्षा भी होती है | उच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य सर्वोपरि है। 
चंहाँ के स्वरगंचासी विद्याप्रेमी महाराजा रामसिंह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, 
दिन्दी, उर्दँ' एवं संस्क्तत की पढ़ाई का उत्तम प्रवन्ध किया। संस्क्रत की 
आचार्य परीक्षा तक का अध्ययन केवल जयपुर में ही होता दै। उक्त महाराजा 
ने विद्या के साथ कलाकोशल का प्रचार भी अपनी प्रज्ञा मे करने के लिए' 
जयपुर में एक अच्छा आर्टंस्कूल ( कलाभवन,) खोला | प्रारम्भिक ओर 
माध्यमिक शिक्षा के लिए- राजपूताने में कालावाड़ राज्य सर्वॉपरि है । 
आमदनी के हिसाब से देखा जाय. तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में 
खचे करनेवाला दूसरा कोई राज्य नद्दी है, जिसका एकमात्र कारण वहां 
के भूतपूवे नरेश महाराजराणा सर भवानीसिह का विद्यात्ञ॒राग ही था । 
राजपूताने की प्राचीन राजकीय भाषा संस्क्रत थी। विद्वान, लोग 
अपने ग्रन्थों की रचना उसी भाषा में करते ओर यहां, के प्राचीन दानपत्र' 
भाषा तथा शिल्लालेख भी बहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जन- 
साधारण की भाषा प्राकृत थी। मोर्यवंशी राजा अशोक का मगध के संघ, 
के नाम का शिला'पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के चैराट (१ भाश्ठ ) 
नगर से मिला है; जो उस समय की प्राकृत में ही है। भाकृत के रूपा- 
न्तर से 'अपमभ्रेश” भाषा बनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपूताने की! 
भाषाओं की उत्पत्ति हुईं । उस भाषा का. प्राचीन साहित्य बि० से० की" 
नवी शताब्दी के आसपास से मिलता दै। चारण, भाद आदि लोग सबे- 
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साधारण के लिए अपनी कविता पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवर्तित 
रूप मे करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कद्दते हैं । वि० सं० की शश् वीं 
शताब्दी के आसपास से यहां प्रजभाषा में भी कविता वनने लग गई थी। 
पत्तेमान समय में यहां बोली जानेबाली भाषाओं को आधुनिक लेखक 
'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर है । 

यदि राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों की भाषाओं के सूद्म विभाग 
किये जायें तो उनकी संख्या अनुमान सो तक पहुँच जाय, परन्तु इम उनको 
निश्नलिखित मुख्य सात विभागों में ही विभक्त फरते हैं-- 

(१) मारवाड़ी--अजमेर मेरवाड़ा, जोधपुर, जेसलमेर, चीकानेर और 
शेखावाटी में बोली जाती है । 

(२) मेवाड़ी-मेवाड़ के मुख्य हिस्स की भाषा | 

(३) चागड़ी--हूं गरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दक्तिणी और दक्षिण 
पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश ( भोमट ) तथा सिरोद्दी राज्य के पश्चिमी पहाड़ी 
विभाग में बोली जाती है । इस भाषा का गुजराती से विशेष सम्बन्ध है । 

(४ ) हूंढाड़ी--जयपुर राज्य के अधिकतर भाग की भाषा है । 

(५) द्वाड़्ोती ( खैराड़ी )-बूंदी, कोटा, शाहपुरा ओर मेवाड़ के पूर्वी 
हिस्से में बोली जाती दे । 

(६) मेवाती--अलवर के मेवात प्रदेश की भाषा । 

(७ ) व्रजमाषा--अलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर 
और फरोली में बोली जाती हे । 

राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी । राजपूताना स्यूज़ियम्‌ 
( अजमेर ) में सुरक्षित बलीं गांव का शिलालेख जो वीर संवत्‌ ८४ का है, 

लिपि. जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि० से० 

पूवे की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी ( मेवाड़ ) से प्राप्त दो शिला- 
लेख इसी लिपि के हैं । इसो लिपि मे परिवत्तेन होते-होते ग्रुप्तो के समय में 
जो लिपि प्रचलित हुईं उसका नाम गुप्त लिपि हुआ । उसमे परिवतेन होकर 
कूटिल लिपि घनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता रखनेवाले 
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ही सुन्दरता केसाथ लिख सकते थे, क्योंकि उसमें विशेषकर स्व॒रों की मात्राओं 
में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी । उस लिपि के उदाहरणों में चंस- 
खेड़ा ले मिले हुए राजा हर्ष के दर्ष-संवत्‌ २९ ( वि० से० दे८५-दल्दैं० स० 
६२८-६ ) के दानपत्र के अत मे खुदे हुए राज़ा के हस्ताक्षर”, वि० सं० 
७१८ ( ई० स० ६६१ ) का मेवाड़ के राजा अपराजित का शिलालेख , बि० 
से० ७४६ ( ई० स० ६८६ ) का भालरापाटन से मिला हुआ राजा दुगेगण 
का शिलालेख तथा फोटे से कुछ ही मील दूर कणस्वा ( कण्वाश्रम ) के 
मेद्रि में लगा हुआ वि० सं० ७६५ ( ई० स० ७३८ ) का राजा शिवगण का 
शिलालेख उल्लेखनीय हैं । वि० सं० की १० यी शताब्दी के आसपास से 
उक्त लिप से नागरी लिपि बनने लगी, जो आय प्रचलित है। मुगलों के 
समय में यहां के कितने एक राज्यों के दफ्तरों में फ़ारसी लिपि का भी 
धवेश हुआ, किन्तु प्रजा की ज्ञानकारी के सम्बन्ध की लिखा-पढ़ी बहुचा 
सागरी लिपि में ही होती रही । केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ 
शिलालेख तथा पद्ध आदि ऐसे देखने में आये, जो फ़ारसी एवे तागरी दोनों 
लिपियों में लिखे- हुए हैं। पीछे से कहीं कही फ़ारसी लिपि में भी लिखा- 
पढ़ी होती थी, परन्तु प्रज्ञा में तो नागरी का ही प्रचार रहा | इस समय 
जयपुर, घोलपुर, ठोक और छाजमेर-मेरदाड़े की अदालतो लिपि फ़ारली 
है, वाकी स्वत नागरी का ही प्रचार है | अलवर और भालावाड़ की अदा- 
लतो में शुद्ध नागरी और अन्य राज्यो में घसीट नागरी लिखी जाती है । 
प्राचीन काल मे भारतव्दे अपने शिरुप के अज्ञपम सौंदये, भव्यता 
एवं स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विशाल स्तम्भ, उनपर की 
- शिल्प व्वमकीली पॉलिश, उतके सिंहादि आकृतियोबाले सिरे, एव 
सांची और भरहुत आदि के रुतूँंप, अनुपम सौंदये को प्रकट करनेवाले 
गांधार और मथुरा शैल्ली की तक्षण-कला के भिन्न-भिन्न भग्नावशेष, पहाड़ों 
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(५) ए० ई०, जि० ७, ४० २३० के पास का प्लेंट 
(३ ) ए० इं०, जि०' ४, छ० ३० के पास का प्लेट । 
(३ ) इं०-पूं, जि० १६, घ० €८ के पास का प्लेट 
डे 
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को काठ-छांटकर बनाई हुई कालीं आदि की अनेक भव्य गुफ़ाएं, अनेक 
भाचीन मंद्रि तथा सूर्त्तियां आदि शिव्पकला के अनुपम नमूने--जो विध- 
मिंयो के द्वारा बष्ट होने खे बच गये या टूटी-फ़ूटी दशा में मिले हैं--डनके 
निर्मोताओ के असाधारण शिल्पज्ञान, कार्यकुशलता और खुदाई के काम मे 
सन्द्रता एवं बारीकी लाने के अदुृध्युत हस्वकोशल का परिचय देकर 
शिल्प के चुरन्धर ज्ञाताओं को मुग्ध किये बिना नही रहते । 
जब से राजपूताने पर मुसलमानो के हमले होने लगे तभी से थे 
समय-समय पर धमे-द्वेष के कारण यहां के खुन्दर मंद्रिं आदि को नष्ट 
करते रहे, इसलिए १२५०० वर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने 
यहां बिरले ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश मे कई भव्य प्रासाद्‌ आदि 
अच तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी बनावट और सुन्दरता को देखने से पाया 
जाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान तक्षग॒कला बहुत 
उन्नत दशा में थी | महसूद्‌ ग़ज़नबी जैसा कट्टर विधर्मी मणुर के मंदिरिं की 
प्रशंसा किये बिना न रह सका | डसने अपने ग़ज़नी के दाकिम को लिखा 
कि “यहां ( मथुरा मे ) असंख्य मंद्रि के अतिरिक्त १००० प्रासाद सुसल- 
मानों के ईमान के सदश टढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए दें, 
जिसके बनाने मे करोड़ो दीनार खच हुए होंगे । ऐसी इमारतें यद्‌ २०० वर्ष 
लगे तो भी नही बन सकती'”। वाड़ोली ( मेवाड़ ) के प्रसिद्ध प्राचीन 
मंद्रि की तत्तषणकला की प्रशंसा करतसे हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि 
“इसकी विचितन्न और भव्य बनावट का यथावत्‌ चुन करना लेखनी की शक्ति 
के बाहर है। यहां मानो हुनर का खज़ाना खाली कर द्या गया है। उसके 
स्तम्भ, छुतें और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से संद्रि का दृश्य उप- 
स्थित करता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना खुन्दर और ऐसी 
बारीकी के साथ किया गया है. कि उसका वर्णन नही हो सकता। यह मंदिर 
सैकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी अब तक अच्छी दशा मे खड़ा दे _ 
(१ ) त्रिग; क्िरिश्ता; जिल्द $, ४० ८-५६ | 
( २) डॉड; राज०; जि० ४8, ५० १७४२-५३ ( ऑक्सफड्ड संस्करण )। इस 
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मंत्री विमलशाह ओर वस्तुपात के वनवाये छुप्ए आबू पर के मंद्रि भी 
अनुपम हैं । कनैल टॉड ने, अपनी 'ट्रेवल्स इन्‌ पेस्ट इंडिया! नाम की 
पुस्तक में विमलशाह के मंद्रि के विषय में लिखा है कि “हिन्दुस्तान भर 
में यह मंद्रि सर्वोत्तम है और ताजमदल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी 
समता नही कर सकती” । बस्तुपाल के मंद्रि के सम्बन्ध में भारतीय शिल्प 
के प्रसिद्ध छाता मि० फर्मुसन ने पिक्चसे इलस्ट्रेशेंस्‌ ऑँच एनएयट 
आर्किटेक्चर इन्‌ हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि “इस मंदिर में, 
जो संगमय्मर का वना हुआ है, अत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं 
की सझाकी से फ़रीते जैसी दारीकी के साथ ऐसी मनोहण आकृतियां घनाई 
गई हैं कि उनकी नक़ल कासज़ पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम 
से भी में सफल नही हो सका” । ऐसे ही महाराणा कुंभा का चित्तोड़ का 
कीर्तिस्तस्म॒ एवं वहां का जैनस्तम्स, आवबू के नीचे की चेद्राववी और भाल- 
रापादन के मेंद्रि के भग्नावशेष, तथा नागदा (मेवाड़) के मेद्रि भी अ्न्नपम 
शिल्पक्षान, कोशल, प्राकृतिक खोंदय तथा दृश्यो का पूरी परिचय और 
अपने वनानेवालों के काम में विचित्रता एबं कोमलता लाने की असाधारण 
योग्यता प्रकट करते हैं । इतना ही नहीं, किन्तु थे भव्य प्राखाद परम तपस्वी 
की भांति खड़े रहकर सूर्य का तीचण ताप, पवन का प्रचंड बेग और पाथस 
की सूसलधार चुपष्टियों को सहते हुए आज भी अपना मस्तक ऊंचा 
किये, अटल रूप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की बुद्धि को चकित 
कर देते हैं। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अ्रतिरिक्त राजपूताने में 
कलाकोशल के उज्ज्वल डदाहरणरूप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, 
जिनका वर्णन हम आगे यथाप्रसंग करेगे। इसी तरह ' मुसलमानों के इस 
देश पर अधिकार करने के पूर्व की खुन्दर खंडित मूर्तियां जो मथुरा, 
कामां ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ), दषेनाथ के मंदिर 
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( अजमेर ज़िला ), नागदा, थोड़, वाड़ोली, मेनाल ( चारों उदयपुर राज्य 
में ), बड़ोदा ( ड्रेगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तलवाड़ा ( वांसबाड़ा 
राज्य ) आदि कई स्थानो से मिली हैं । उनको देखने से यही प्रतीत होता 
है कि मानो कारीगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस 
देश पर अधिकार होने के पीछे तक्तणुकला में फ्रमशः भद्दापन आता गया । 
पाषाणु की शिल्पकला के समान ही सोने, चांदी, पीतल आदि की 
ठोस या पोली प्राचीन सूत्तियां एवं लोहे के चिशल्न, स्तंभ आदि, जो पुराने 
मिल आते हैं, शित्पकला के उत्तम नमूने हें । दिल्ली का लोहस्तंभ--जिसकों 
'कीली' या 'लोह की लाट” कहते हैं ओर जो वि० से० की पांचवी शताब्दी 
मे राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र ( गुप्तवंशी चंद्र॒ग्गमप्त द्वितीय ) 
ने विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज्ञ ( गरुड़्ध्वज ) के निमित्त 
वनवाकर खड़ा कराया था--इतना झुन्दर, विशाल और अज्लञुपम है कि इस 
बीसवी शताब्दी मे भी दुनियां भर का बड़े-से-बड़ा कोई भी लोहे का कार- 
खाना ऐसा स्तम्भ घड़कर या ढालकर नही वना सकता | 
शहाबुद्दीन गोरी ने ज़ब अजमेर पर अधिकार किया उस समय तक 
तो राजपूताने मे शिल्प के काम प्राचीन हिन्दू शेली के ही बनते थे, परन्तु 
पीछे से मुसलमानो के बनवाये हुए मसजिद आदि स्थानों में मुसलमानी 
( सारसेनिकू ) शैली का मिश्रण होने लगा। यद्द मिश्रण सब से पहले 
अजमेर की 'ढाई दिन का कोण्ड़ा' नाम की मसजिद मे, जो वि० सं० १२५६ 
से १५७० (ईं० स० ११६६ से १५१३ ) तक चोद्ह वर्षो में वनी थी, पाया 
जाता है । इसकी पश्चिम की ओर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमाम- 
गाह के महराब में, तथा पूवे की तरफ़ की सात महराबवाली दीवार मे-- 
जहां मध्य के बड़े महराब के किनारों पर कुरान की आयतें, कूफ़ी लिपि 
के लेख और अन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है--झुसलमानी शेली पाई जाती 
है । इन ओशों को छोड़कर बाक्नी का बहुधा सारा काम हिन्दू शैली का है, 
जिसमे हिन्दुओं के मंदिरों के स्तंभ, गुंबज आदि ज्यों-के-त्यो लगाये गये 
हैं। अजमेर के 'मेगज़ीन' नामक स्थान के मध्य में पीले पत्थर का खझुन्द्र 
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पवन, जो बादशाह अकबर ने बनवाया था, वहुधा हिन्दू शेली का दी दे । 
इसकी दीवारों की ताकों आदि में मुखलमानी शैली का मिश्रण है। वि० सं० 
की १७ वी शताब्दी के आसपास के बने हुए यहां के राजाओं के महलों 
तथा नगरों में रहनेवाले भ्रीमं्तों की हवेलियों आदि मे भी कद्दी-कद्दी सुसल- 
पानी शैली का कुछ मिश्रण पाया जाता है । 
राजपूताने का सम्बन्ध अग्नेज़ों के साथ होने के पीछे यहां पर 
जो इंसाइयो के गिरज बने वे अंग्रेज़ी शेली के हैं। श्रव॒ तो राजाओं के 
महलो तथा श्रीमंतरों के बंगलों आदि मे अंग्रेज़ी शेली भी प्रवेश होने 
लगी है । 
शिरुप के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में चहुत बढ़ी-चढ़ी थी। 
मिस्टर ई० बी० हैचेल ने, जो भारतीय तक्तण ओर चित्रकला का असाधारण 
चित्रकला. ल्वाता था, अपनी पुस्तक इंडियन स्कदुपचर्स ऐंड पोथ्ग्ज़' 
( भारतीय तक्तण और चित्रकला ) में लिखा है कि “चन और वृत्तावली में 
बहते हुए पवन, प्रकृति देवी के चनाए हुए हिमालय के जलप्रपात, उदयास्त 
होते हुए सूर्यबिंब की शक्ति ओर सोंदय, मध्याह् के चमकते हुए प्रकाश 
ओर उष्णता, पूर्वी देशो की निर्मल चांदनी रातो, पावस ऋतु में छाये हुए 
घटाटोप बादलों, आंधियों की प्रचडता, बिजली की चमक, चादल की गरज़ 
तथा प्राणप्रद वषोकाल की आनन्द्वर्धक बुंदों के दृश्यों को अपने चित्रों में 
अंकित करना हिंदू लोग भलीभांति जानते थे” । + 
उसने यह भी लिखा द्वे कि “यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं 
मानों पंख कटे हुए. हों क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सोंदये का चित्रण 
जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष मे ऊंचे डठे हुए दृश्यों को नीचे 
पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदर्य को प्रकट करती है” । बड़े ही भावपूर्ण 
पएुवं अनुपम चित्र अछुमान १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए अजेटा ( हैदराबाद 
राज्य ) की गुफाओं में अब तक विद्यमान है, ओर इतना समय बीतने पर 
भी उनके रंग की चमक-दमक आज भी बेसी ही चटकीली होने से बीसवी 
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शताब्दी के यूरोपियन कला-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन 
चित्रों फे सम्मुख सिर ऊ्ुकातें हैं । 

यद्यपि राजपूसाने में अब तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले 
इतने प्राचीन चित्र नद्दी मिले तो भी अनुमान ४०० वर्ष पूर्व तक के बने हुए 
चित्रों के खोंदय को देखते हुए अज्ञमान हों सकता दे कि यह कला भी 
पहले यहां अच्छी दशा मे थी । 

राजपूताने मे प्राचीन चित्रों के संग्रह शजाओं, सरदारों तथा कई 
झगृहस्थों के यहां विद्यमान हैं । उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताओं, 
राजाओं, सरदारो, वीर एवं धनाढश्य पुरुषो, धर्माचार्यों, राजाओं के द्रवारों, 
सवारियों, तुलादानो, राजमहलों, जलाशयों, डपवनों, रणखेत की लड़ाइयों, 
शिकार के दृश्यों, पवेतों की छुठाओं, महाभारत, रामायण, भागवत आदि के 
कथाप्रसंगों, साहित्य शास्त्र के नायक-नायिकाओं, रसों, ऋतुश्रों, राग- 
रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य हैं । ये चित्र बहुधा मोटे काग्रज़ों पर बने 
हुए मिलते हैं। राजाओं के यहां ऐसे संत्रह छूटे पत्रों की हस्तलिखित 
पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े के वेश्नों 
में बंधे रहते हें, जिनको 'जोतदान' कहते हैं | ऐसे छूटे चित्रों के अतिरिक्त 
कामशास्त्र या नायक-नायिका-भेद्‌ के लिखित प्रथा, 'गीतगोविन्द'! आदि 
पुस्तकों, शंटंगार रल आदि की वातीओ एवं जैनधम की विविध कथाओं 
की हस्तलिसखित पुस्तकों में भी प्रसंग-प्रसंग पर उनके भावसूचक खुन्द्र 
चित्र मिलते दें । ऐसे ही राजाओं के महलों, ग्ृहरुथों की हवेलियों आदि में 
दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छुवों और गुबजों में भी खमय-समय 
के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं । देशभेद्‌ के अनुसार चित्रशैली में 
भिन्नता पाई जाती है । राजपूताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा 
यहां की अथोत्‌ राजपूत-शैली के हैं । आजकल कोई-कोई विद्वान यह भी 
मानने लग गये हैं. कि राजपूत-शेली के चित्रों पर मुग़ल-शेली का प्रभाव 
पड़ा है और राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परन्तु 
चास्तव में वात इससे उल्टी द्वी है । अनेक देवी-देवताओं; विष्सु, शिव और 
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कक नह जि फ अटल (6२४ कि शक 
देवी के भिन्न-भिन्न अबतारों या रूपों, वेद, अग्नि, ऋतु, आयुध , ग्रद्द ; 
थुग, प्रभात, मध्याद्ष आदि समयविभागों तथा नक्षत्रों तक की मूर्सियों 
की कल्पना हिन्दुओं ने की, जिसके अज्ठुसार उनकी मूर्तियां या चित्र भी 
बने | मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार मूर्तियों एवं चित्रों 
का बनाना निषिद था। यादशाहर अकबर के धर्मसम्बन्धी विचार पलटे 
ओऔर उसने इस्लाम के स्थान पर दीन इलादी” नाम का नया धर्म और 
द्विज़री सन्‌ के बदले 'इलाही सन! चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल 
शैली के चित्र यहां बनने लगे हैं। हिन्दुओं में तो चित्रकला बहुत प्राचीन 
काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी ओर ऋतु, रस आदि के चित्र या 
सूर्दियां बनती “7 । ऐसी दशा मे चित्रण की राज़पूत-शैली पर सुग़ल-शेली 
का प्रभाव पड़ना एवं राग-रामिनियों आदि के चित्रों की कल्पना मुसल- 
मानों की मानना असंगत ही दे । 
राजपूताने के बने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी अव तक 
चैसी ही है कि मानों वे आज ही खीचे गये हों । अब तो यहां की चित्रकला 
पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया द्वै। जयपुर के कला- 
भवन ( आर्ट स्कूल ) में अन्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई 
जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैत्ञी से | राजपूताने मे चित्रकला की 
' शिक्षा का केबल यद्दी एक स्थान है। जयपुर नगर और नाथद्वारा (मेवाड़ ) 





(१ ) ऋतु और आयुर्धों की मूर्तियां चित्तोड़ पर के महाराणा कुंभकरण 
( कुंभा ) के चनवाये हुए कीर््तिस्तंभ में खुदी हुई हैं और उनके ऊपर या नीचे उनके 
नाम भी खुदे हैं । 


(२) नवपग्रहें। की मूर्तियां भारत के भिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं और 
राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में भी रक्‍्खी हुई हैं । 


( ३ ) अजमेर के “ढाई दिन के कपडे! में खुदाई करते समय एक शिज्षा्ंड 
मिक्षा था जिसपर मूर्तियों की दो पंक्षिया बनी हैं। ऊपर की पंक्रि में कलि, प्रभात, प्रात 
भध्याह, अपराहण भ्रोर संध्या की मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के ऊपर उसका नाम 
खुदा हुआ दे । नीचे की पंक्ति में मघा पू्रेफाल्गुत, उत्तरफाल्युन, हस्त, चित्न, स्वाति 
ओर विशा्र की मूर्तियां हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए है । 
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अब भी अनेक भावपूरं चित्र बनकर देश-देशान्तरो मे जाते हें । 
यहां के चित्रों में काम आनेवाले सब प्रकार के रंग पहले यहीं 
चनते थे, परन्तु उनके बनाने मे श्रम अधिक होने और यूरोप आदि के बने 
बनाये रंग, चाहे वे उतने स्थायी न हों, आसानी के साथ मिल जाने के 
कारण यहां के चित्रकार अब उन्ही विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, 
जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी श्रन्य व्यवसायों की भ्ञांतिं 
नए हा गया । 
यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कलाकोशल में बड़ी 
उन्नति कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कला' मे तो इस देश ने सबसे 
सगीत अधिक कौशल प्राप्त किया था | खामवेद्‌ का एक भाग गान 
है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है ओर वेद्क यज्ञादि में प्रसंग-प्रसंग पर 
सामगान होता था । अर्वांचीन वैज्ञानिकों ने जिन-जिन बातों से संगीत का 
महत्त्व माना है वे सभी वेदिक काल में यहां विद्यमान थी। उस समय कई 
प्रकार की वीणा, मांक, चंसी, स्दंग आदि वाद्य काम में आते थे। वेदिके 
साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की वीणाओं के नाम वीणा !, “कांडवीणा ” 
कर 'ककेरी” आदि मिलते हैं । फांक को आधाटि” या 'आधाट? कहते 
थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था । बंसी के नाम 'तूणव 








(१ ) गीत (गाना ), चार्यच ( बजाना ) और झृत्य ( नाचना ) इन तीनो को . 
संगीत कहते हैं । “गीतं वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीतमुच्यते” (सेगीतरत्नाकर, भ्रध्याय १, 
शोक २१ ) 

( २) तेत्तितीय संहिता (६। १। ४। १ ) | काठक संहिता (३४ । * ) 

(३ ) काठक संहिता (३४ । ५ ) 2». ९ 

(४ ) ऋग्वेद ( २। ४३। ३ ) | अथववेद (४ | ३७ । ४ ) 

(४ ) ऋग्वेद ( १०। १४६ । २ ) हू हे 

(६ ) श्रथवेवेद ( ४४ ३७१ ४ ) 

(७ ) ए. ए. भैकडॉनल और ए. वी. कीय, “चेदिक इंडेक्स; जि० १, ए०४३। 

(८) तैत्तिरीय संद्विता (६।१$।४।१ )। मैन्रायणी संद्धिता (४ ।६। ८) 
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ओर नाड़ी” मिलते हैं। सुदंग आदि चमड़े से मढ़े हुए चाद्य आईबर “, 
“दुदुमि”, 'भूमिदुंदुभि” इत्यादि नामों से मसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिकों 
का मत है कि भारतीय मृदंग आदि वाजे तक पेज्ञानिक सिद्धान्त पर बनाये 
जाते थे। पाश्चवात्य विद्वानों का मानना है कि तार के वाद्यो का भचार उसी 
जाति में होना संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण उन्नति कर ली हो तंतुवाद्यों 
में वीणा सर्वोत्तम मानी गई है और लेदिक काल में यहां उसका चहुत प्रचार 
होना यही बतलाता है कि संगीतकला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली 
थी जब कि सेसार की बड़ी-बड़ी ज्ञातियां सभ्यता के निकट भी नहीं 
पहुँचने पाई थी । 

ऐनी विल्लन लिखती है--हिन्दुओ को इस बात का अभिमान 
करना चाहिये कि उसकी संगीतलेखन-शैली ( 'ए०४४8०07 ) सेसार सर 
से सबसे पुराती है” | सर विलियम हंटर का कथन है कि “लेगीत-लिपि 
( '0०४७70॥ ) भारत से ही ईरान में, फिर अरब में और वहां से है० ख० 
की ११ वी शताब्दी में'यूरोप में पहुंची” | यही मत प्रोफेसर बेबर का 
भी है । 

प्राचीन काल में भारत के राजा आदि संगीत के ज्ञान को बड़े गोरव 
का विषय समझते थे ओर अपनी संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते 
थे। पांडव वनवास के पीछे एक वर्ष के अज्ञात-बास के लिए राजा विश 
के यहां भेप बद्खकर भिन्न-भिन्न नामो से सेवक बनकर रहे थे। उस समय 
अजुल ने अपने को बृहन्नला नाधक नर्युसक प्रकट कर राज्ञा विराट की 
(१ ) ऋग्वेद (१० । १३४५ । (१) ऋग्वेद ( १० । १३५ । ७ )। काठक संहिता ( इ३। ७, ३७। ४)। । काठक संहिता (३६ । ७, ३४७ | ४ ) । 
( २ ) चाजसनेयी संहिता ( ३० । १६ )। ह 
(३ ) ऋग्वेद ( १। २८। ९, ६१४७१ २६ ) | झथर्वचेद (६ | २०११ )। 
(४ ) तैत्तिरीय संहिता (७ | ६ । ६। ३ )। काठक संहिता ( ३४ | £ )। 
( ९ ) शार्ट अकाउंट आंच दी हिन्दू सिस्टम ऑू म्यूज़िक्‌', ए० ४ । 
( ६ ) 'इडियन गेज़ेटियर; इा्डिया', छू० २२३ । 


(७ ) (इंडियन लियरेचर', छृ० २७२। 
््‌ 


) 
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पुञ्नी उत्तरा को संगीत सिखलाने फी सेवा स्वीकार की थी! । पांडुवंशी 
जनमेजय का भधपोत्न उदयन, जिसको बत्सराज़ भी कदते थे, यौगन्धरायण 
आदि मंत्रियों पर राज्यमार डालकर वीणा बजाने और मृगयादि विनोंद में 
सदा लगा रहता था। वह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वश में 
कर वनों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय अपने शत्रु उल्लेच 
के राजा चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के द्वाथ में बह कैद हुआ ओर संगीत-कला 
में चढ़ा नियुण होने के कारण चेडमहासेन ने उसे अपनी पुत्री वाप्तवदत्ता 
को संगीत सिखाने फे लिए नियत किया । उसी प्रसंग मे उनके बीच प्रेम- 
बंधन जुड़ गया, जिससे वह घासबदत्ता को लेकर अपनी राजधानी को भाग 
गया । इल दी ही उदाहरण से स्पष्ट दे कि प्राचीन काल के राजा संगीत- 
प्रिय होते थे ओर संगीत-चेत्ताओं को सादर अपने यहां रखकर इस कला 
की उन्नति करते थे। राजा फनिष्क के दरवार का धसिद्ध कवि अश्वघोप 
धुरन्धर गायनाचाये भी था। शुप्तवंशी राजा समुद्रगम॒प्त अपने प्रयाग के 
स्तम्भ-लेख मे अपने को संगीत में तुंचुरु और नारद्‌ से चढ़कर वतलाता है 
आर उसके एक प्रकार के सिक्कों पर घाद्य वज़ाते हुए डसी की पूर्ति 
बनी है” । विक्रम संवत्‌ की ५ थी शताब्दी में ईरान के वादशाह वहराम 





(१ ) नृत्यामि गायामि उच वादयास्यहं प्रलतने कोशलनेपुए मम ३ 
तदुत्तराय: परिचत्स्व न॒तने भवएमि देव्या नरदेव नतेकी 0१८७ 
संसन्त्य राजए विविध: स्वसन्त्रिभिः परीक्ष्य चेन॑ प्रमद्भिराशु बे॥ 
अपुस्त्वमप्यस्य निशुस्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरसुत्ससज ठं 0२२७ 
स शिक्षयामास च गीतवादन सुठा विराटस्थ 'बन्ंजय: प्रभु: | 
रुखीश्र तस्य५ परिच्एरिकस्तथा प़ियश्र तस्या: सब॒भूव पएडबव४ 0२३७ 

महाभारत, विराटपव, अध्याय १३ ( बबई का निर्णयसागर-सेस्करण )। 

(३२) गौ, ही. ओ, सो. मरा, इ, ए० १७-४८ के टिप्पण । 

(३) निशितविदग्धमतिगांधव्बैलफितैत्रीडितजिदशपतिशुरुतुंबुरुनारदादेन्वि- 


इज्जनो ( फ़्ली; यु.ईं; ४० ८ )। ह 
(४ ) मं. ऐ, को, गु. ठा, ४० १८-९०, भौर प्लेट ४, संख्या १-८ । 
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शोर का हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना और यहां ले १२००० गवैयों को 
नौकरी फे लिए ईरान भेजना बहां के इतिहास में लिखा मिलता है” । 

संगीत के विषय के अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं. । वि० सं० की 
१३ वी शताब्दी के अंत के आसपास देवगिरि के यादव राजा सिंघण के 
दरबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य शाईदेय ने 'संगीतरत्नाकर! नामक भ्रंथ 
लिखा, जिसमे उसने अपने पूर्व के इस, विपय के कई आचार्य्यों का नामो- 
छ्लेख किया है, जिनमे भोज ( परमार ), परमर्दि, सोमेश ( सोमेश्वर चोद्दान ) 
आदि कई राजाओं के भी नाम हैं । 

फछ्तान डे ने लिखा है--“घुसलमानों के यहां आने से कुछ पूर्व का 

समय भारतीय संगीत के लिए सर्वोत्तम रहा” । ज्ञव से भक्तिमार्ग फी 

डपासना प्रचलित हुई तव से संगीत में ओर भी उन्नति होती रही । 

सुसलमानो के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवत्तेन होने 
सगा, गायन-शैल्ली पलटती गई, गान में अंटगार रस प्रधान होने लगा और 
भिन्न-भिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया। ऐसे रागो में राजपूताने 
के मारव ( मारवा ) और माड भी मिल गये । ये राग क्रमशः मारवाड़ और 
जैसलमेर के थे। बीणा में परिवर्तन होकर उसके सच््म रूप सितार” का 
प्रादुभोव हुआ और अन्य चादिच्र भी वने । अरब और ईरान के 'द्लिरुवा', 
क़ानू्त' आदि बाज़ों का भी प्रचार हुआ, परन्तु वीणा का महत्त्व सदा 
सवोपरि ही वना रहा । 





( १ ) माल्कम, हिंस्टी ऑव्‌ पर्शिया', प० २२० । 
(६) रुद्रे नान्‍्यभुपातो भोजमबल्लभस्तथा ॥ 
परमर्दी च सोमेशो जगंदेक( बमहीपत्तिः ॥ ९८ 0 
'सगीतरत्नाकर'; भ्ध्याय १ । 
(३ ) नयूज़िक्‌ आऑवू सदने इंडिया', ए० ३। 
( ४ ) प्राचीन शिक्ालेखो में जैसलमेर राज्य का नाम 'माड” मिलता है और 
यहां के लोग उसे भ्रभी तक 'माड' ही कहते है। बह की क्ियां बहुथा माढ़ ही गाती है। 


(६ ) वीणा पर से सितार किसने बनाई यह अनिश्चित है तो सी अमीर खुसरो 
सका निर्माता माना जाता है | 


१६ राजपूताने का इतिहास 
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बि० से० १५६० ( ऐ्ं० स० १४३३ ) में मेवाड़ के राज्यसिंदासम पर 
दाशणा कुंभकरण ( कुंसा ) श्रारूढह शआ । घह संगीत-शा(त्र का धरन्धर 
विद्दान्‌ू था। उराके रे हुए दा भ्थ 'संगीतमीमांसा' ओर 'संगीतराज' डप- 
लब्ध हुए दे | उसके पान महाराणा संग्रामासह ( सांगा ) के पत्र भोजराज 
की स्त्री मीराबार, जो भगवद्धक्ति फे लिए भारत भर में पसिद्ध है, कविता 
करने एवं गानविद्या में निपुण थी। उसका बनाया हुआ 'ीराबाई का 
मलारण नामक राग अब तक प्रचलित दै। वि० से० की १६ वी शताच्दी के 
मध्य मे ग्वालियर का तोमरवंशी ( तंचर ) राजा मानसिंद्द संगीत के लिए 
प्रसिद्ध हुआ | बह सेकीण ( मिश्र ) रागों को अधिक महत्त्व देता था। 
उससे अपनी गृज़री राणी ( सुगनयनी ) के नाम पर 'गृज़री, 'वहल गूजरी 
माल्त यूज़र! ओर मंगल गृज़री' राग बनाये । उसका रचा हुआ 'मानकु- 
तूहल' नामक संगीत का भ्रंथ रामपुर फे राज़फीय पुस्तकालय में झुरक्षित 
। डसी के समय में धुपद्‌ गाने की शेल्री प्रचलित हुई, जो शीघ्र दी चारों 
शोर फेल गई । 
अकवर के द्रवार में हिन्दू ओर मुसलमान गवेयों के जमघट में 
भ्रुपद्‌ ही अधिक गाया जाता था। इस समय तकः' ईरानी राग भी झुसल- 
मानों मे प्रचलित हो गये थे ओर यहां के कई पुराने रागो के मुसलमानी 
नाम भी रख लिये गये थे, जेसे कि देवगांधार का नाम 'रहाईं”, कानड़े का 
'तिशाचर', सारंग का माहुर आदि | मझुणलों के समय में भी राजएूताने के 
राजाओ में संगीत का प्रेम पूचेचत्‌ बना रहा, जिससे उनके आश्रित विद्वान 
गायकों के बनाये हुए संगीत विषयक कई ग्रेथ मिलते हैं। झ्कवर के समय 





($ ) आर, के. के; भाग १, ४० १११ । 
(२) क; भरा, स. हं, जि, २, ४० ६६-६४ ॥। 
(३ ) रहायी देवगांधोरे कानेरे चल निशाबरः | 
सएगे महुरो नम जंगुलोध्थ बंगालके 0 
पुंडरीक विहलकृत रागमंजरी' छ० १६ । 
रागमंजरी' में इस प्रकार १४ रागो के सुसलमानी नाम दिये हैं 
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फछुवाद्या राजा भगवन्तदास के पुत्र माधचर्सिह ने खानदेश से पुंडरीक 
घिट्ठुल को अपने यहां बुलाया, जिसने वहां रहते समय 'रागमंजरी' नामक 
प्रेथ लिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश अकबर के दरबार मे हुआ,जहां उसने 
'ज्ञत्यनिर्णय/ लिखा। अकवर के द्रवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के 
चंशज़ अब तक जयपुर राज्य के आश्रित चले आते हैं । बीकानेर के महा- 
राजा अनूपर्सिह (अनोपसिंह) के द्रवार के पेडित भावभट्ट ने अनूपांकुश', 
अनूपसंगीतविलास' और 'अनूपरत्नाकर' नामक सेगीत-प्रेथो की रचना 
की । भावभद्ट का पिता जनादेनभट्ट शाहजहां के दरवार का गवेया था। 
अकवर के पीछे जहांगीर और शाहजहां के द्रवार में सी संगीतवेत्ताओ का 
आदर होता रहा, परन्तु औरंगजेब ने संगीत की चर्चा ही रोक दी, जिससे 
शाही द्रबार के बहुतसे गवेयो ने राजपूताने के राजाओं के यहां आश्रय 
पाया | संभव है कि भावभट ओरंगज़ेच के समय मे ही बीकानेर मे आया 
हो । जयपुर के महाराजा प्रतापसिंद के दरवार में बहुत से गवेये नौकर थे 
ओर उक्त महाराजा की आज्ञा से 'संगीतसार! नामक बृहत्‌ अंथ लिखा गया 
था। मझुग्ल-साम्राज्य के अस्त होने पर राजपूताने के राजाओं ने संगीत को 
अपनाया और अनेक गायको को आश्रय दिया, इसीसे यहां अब तक थोड़ा 
बहुत संगीत रह गया है। 

संगीत का एक ओअश नृत्य (नाचना) है, जो भारत मे अत्यन्त प्राचीन 
काल से वैज्ञानिक पद्धति पर किया जाता है। वि० से० पूवे की छुटी 
शताब्दी में पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' की रचना की उस समय भी शिलाली 





(१ ) श्रीमन्माथवसिहराजर्रुन्दिदा शुंगारहारा समा 0 ६ 0 
ऋणरिएतगणुकत्विकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशार्नज्ञा: । 
चश्यस्ते बहवः सेगीती नाज्र दृश्यंतेष्प्येक्दः || ७ 0 
इत्युक्ते माथे सिद्दे विद्वलेन द्विजन्मना | 
नत्वा गरेश्वर देदं रच्यंते रए्मजरी 0 ८ ५ 


ः । रागमंजरी', ए० २। 
( २ ) रागसजरी' की मराठी भूमिका, ए० २ 


है. राजपूताने का इतिह्ठास 
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ओर कृशाश्व के 'नटसूच' ( नाख्यशास्त्र ) विद्यमान थे! । भरत का 'नाट्य- 
शास्त्र! सुपसिद्ध है; उसके अतिरिक्त दंतिज, कोदिल आदि के नाख्य के 
नियमों के के ग्रंथ मिलते दे । नाव्यशास्त्र फे नियमा के आधार पर भास, 
कालिदास प्रादि अनेक कवियों के सेकड़ नाटकों की रचना हुई। 
शिवजी का उद्धत ऋ्ृत्य 'तांडब ओर पाबैती आदि का मधुर एवे सुकुमार 
नृत्य लास्या' कहलाया। स्रिया के नृत्य का लास्य में समावेश होता है । 
मुगला के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार बढ़ने से नृत्यकला 
की अवनति होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों मे नाचने की 
प्रथा श्रव तक चली आती हे ओर विवाह आदि प्रखगों पर वे नाचती हैं, 
परन्तु चुन्य की प्राचीन शेली ता लुप्तसी द्वा गई दे। अब तो प्राचीन शेली का 
नृत्य दक्षिण के तंजोर आदि स्थान में तथा कद्दी-फह्दी श्रन्यत्र पाया जाता है। 
राजपूृताने में भारतवर्ष के श्रन्य प्रदेशा के समान प्राचीन काल में 
सोने चांदी और तांबे फे सिक्के चलते थे। सोने के सि्कों के प्राचीन नाम 
सिएे.. खुबर्ण, निष्क, शतमान, पल्च, दीनार, गयाणफक्र आदि; चांदी के 
सिक्‍्कों के पुराण, धरण, पाद, पढिक ( फदेया या फदीया ), ठम्म, रूपक, 
टंक आदि ओर तांबे के सिक्कों के नाम कार्पापण, पण, काकिणी श्रादि 
मिलते हैं | राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी ओर ताबे 
के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान पारम्भ में चोकोर ओर पीछे 
शते गोल भी चनने लगे थे | इनपर कोई लेस नहीं मिलता, किन्तु मनृष्य, 
पशु, पक्ती, सूर्य, चेद्र, धल्धप, चाण, स्तूप, बोधिट्ठम, स्वस्तिक, बज्ध, पर्वत 
( मेरु ), नदी ( गंगा ) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिक्ग अंकित 
मिलते हें, जिनमें से कई एक का बास्तविक आशय छत नहीं होता 
राजपूताने में सब से पुराने लेखबाले तांचे के सिक्के मध्यमिका' 
नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर “मममिकाय शिविजनपद्स ” 
( शिवि देश के मध्यमिका नगर का सिक्का ) लेख है । ये सिक्के वि० से० 








(५ ) गो० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, ४० ७, टिप्पण ६ । 
(२ ) क, भा, स, इं, जि० ६, ४० २०३। 
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"कई पूर्व की तीसरो शताब्दी के आसपास के हों ऐसा उनपर के छेख की 
लिपि से अनुमान होता है। उसी समय के आसपास के मालव जाति के 
तांचे के सिक्के जयपुर राज्य के नगर! ( कर्कोटक नगर) से मिले हैं, 
जिनपर ालवारनां जया या 'जय मालवानां” ( मालवो की जय ) लेख है । 
ये सिक्के मालव गण या मालच ज्ञाति की विजय के स्मारक हैं । इनके पीछे 
ग्रीक, शक, कुशन और क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं | श्रीक और ज्ञत्रपो के 
सिक्के तो यहां श्रव तक चांदी और तांबे के ही मिले हैं, परन्तु कुशन ओर 
श्कों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं | फिर वि० सं० की चौथी 
शताब्दी से गुप्वेशी राजाओ के सोने और चांदी के सिक्के विशेष रूप से 
मिलते हैं । हण॒वेशियाो के भी चांदी के सिक्के मिले हैं, परन्तु संख्या में 
बहुत कम | हणो ने अपने सिक्के ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के 
स्क्‍्किकों की शेली पर वनाया, ज्ञिनकी नकल वि० सं० की १२ वी शताघ्दी के 
आस पास तक यहां होती रही । फिर उनमें ऋमश: परिचघर्सन होता गया 
ओर कारीगरी में भद्दापन आता गया, जिससे उनपर राजाका चेहरा यहां तक 
बिगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया और लोग उसे गधे का 
खुर मानकर उन सिक्‍को को 'गधेया' कहने लग गये। वि० सं० की 
सातवी शताब्दी से लेकर तेरहवी शताष्दी के मध्य तक राजपूताने के 
प्राचीन हिन्दू राजवेशों मे से केचल तीन ही बंशो के सोने, चांदी या तांबे 
के सिक्के भाप्त हुए हैं। ये सिक्के मेवाड़ के ग्रुहिल, कन्नौज के प्रतिहार 
ओर अजमेर के चौोहानें के हैं । इनमें सोने का सिक्झा अवतक केबल 
ग्रुद्दिलवंशी बष्प ( रावल वापा ) का ही मिला है। चौहानों के सिक्कों 
मे बहुधा एक ओर नंदी और दूसरी ओर हाथ में साला लिये सवार होता 
था और कभी एक ओर लच्मी और दूसरी ओर केवल लेख रहता था। 
शहाबुद्दीन गोरी के सोने के सिकको पर एक ओर लक्ष्मी की मूर्ति और 
-असरे और नागरी लिपि में '्रीमहमद्विनिसाम' (सुहस्मद विन खाम) 


(१) क, था. स. इ, जि० ६, ए० १८१ | 
(२ ) ना, प्र, प., भाग १, एइ० २४१३-८९ । 
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खेख है । इसी सरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा त्रिशत्ल 
के साथ 'स्त्रीमहमद्‌ साम' और दूसरी तरफ चोहानो के सिकको के समान 
सवार ओर '“स्रीहमीर! ( अमीर ) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों मे 
बोहानो के सिक्कों का अज्ुकरण स्पष्ट पाया जाता है । इसी अ्रश्वनन्दी 
शैली के तांबे के सिक्के खुलतान अल्तमश ( शमशुद्दीन ), रुकनुद्दीन 
फीरोज़शाह, मुश्जुद्दीत केकोबाद और अलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते 
हैं । अलाउद्दीव ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शैल्री 
के चिह्लों को विल्कुल उठा दियां। 

वि० सं० की तेरहवी शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन-जिन 
विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां उन्ही का सिक्का चलने 
लगा । फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल ( सीसतोदिया ) वंशियो मे से महा- 
राणा कुंभकरण, सखांगा, रत्मासिह, विक्रमादित्य और डद्यसिंह के सिक्के 
मिलते हैं । महाराणा अमरखिह ने बादशाह जहांगीर के साथ खुलह कर 
शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये 
ओर खारे देश मे सिक्का और खुत्वा ( नमाज़ के वक्त वादशाह को छुआ 
देना ) बाठशाही प्रचलित हो गया। फिर जब मुहस्मद्शाह और उसके 
पिछले वादशाहो के समय झुग़लों का राज्य निबेल हो गया तब राजपूताने 
के राजाओ ने अपने-अपने राज्यों मे बादशाहो की आज्ञा से टकसाले वो 
खोली, किन्तु सिक्को पर लेख बादशाहो के नाम के ही बने रहे | ई० ख० 
श्ृ१८ ( वि० सं० १८७४ ) मे सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुगलों 
का नाम यहां के सिक्को पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यो को छोड़- 
कर स्वेन्र अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का ( कलद्ार ) ही चलता है । 

इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्बन्धी वन हमने बहुत 
संक्षेप मे लिखा है, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में बह विस्तार से लिखा 
जायगा । 

( $ ) ऐच, नेल्सन राइट, “कैटेलॉग आँचू दी कॉइन्स इन्‌ दी इंडियन्‌ स्यूज़ियम 
कलकत्ता', जि० २, ए० २७-३० । 





दूसरा अध्याय 





राजपूत 
जैसे 'राजपूताता' नाम अंग्रेज़ों के समय मे प्रसिद्ध हुआ वैसे ही 
पराजपूत' शब्द भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिए मुसलमानों के इस 
देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ | 'रजपूत' या 'रजपूत' शब्द संस्क्रत के 
पराजपुत्र'ं का अपभ्रेश अथोत्‌ लोकिक रूप है। प्राचीन काल में 'राजपुत्न' 
शब्द जतिबाचक नही, किन्तु क्षत्रिय राजकुमारों या राजवंशियो का सूचक 


था, क्योकि चहुत प्राचीन काल से प्रायः सारा भारतव्ष क्षत्रिय बण के* 


अधीन था । कौटिल्य के अथैशास्त्र!, कालिदास के काव्य ओर नाठकों', 
अध्वधोष के अ्रंथों, चाणभद्ट के हषेचरित' तथा 'कादंवरी ” आदि पुस्तकों 
पएवे प्राचीन शिलालेखो” तथा दानपत्रों' मे राजकुमारों और राजवंशियो के 





( १ ) जन्मप्रभृति राजपुत्रान्नक्षेत्‌ ककेटकसचघमोणो हि जनकभक्षाः राजपुत्रा 
अिथेशास्तर', ए० ३२ । 
( २ ) राजसूयदीक्षितेन मय राजपुत्रश॒त्परिवु बसुमित्रं गोप्तारमांदिश्य | 
'मालविकाग्निमिन्र नाटक, अक €, पू० १०४। 
( ३ )अथ तेजस्विसद्नं तपक्षेत्र तमाश्रमम्‌ ॥ 
केजिदिच्लाकवो जग्मू रजपुत्रा विवत्सब' ५८ ७ 
पसोन्द्रानन्द काव्य', सगे ३१। 
( ४ ) केसरिकिशोरकीरेव विऋमेकरसेरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति- 
बिस्वेरिव राजपुत्रेः सह रममारएः प्रथमे.वर्यास॒ सुखमतिच्िर्मुबास । 
कादुबरी, ए० १४-१० । 
( * )भालिभाडाप्रभूृतिग्रामेषु सतिष्ठमानश्रीप्रतीहरवंशीयसब्बैराजपुत्रेश्व १ 


भाव्‌ पर तेजपाल के संद्रि का वि० स० ११८७ का शिलालेख । ए इ, जि० ८, 
छुू० २२२ । 


सूठवनृत्‌ य जन 
( ६ ) सब्बोनिव राजराजनकराएजपुत्ररजामए्यसेनापति० 
खालिसपुर से मिला हुआ राजा धर्मपाल का दानपत्र | पु इ, जि० ७, ए० २४६। 
६ 


कि 
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6. 


लिए 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होना पाया ज्ञाता है। चीनी यात्री हुएन्त्संग 
ने वि० ले० दे८ए से ७०२(६० स० ६२५६-६४४ ) तक इस देश मे भ्रमण 
कर अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन दिखा, जो भारतवर्ष फे उस समय के 
भूगोल, इतिद्दास, घमे, लोगों फे रहन-लह्टम आदि जानने के लिए बड़े महत्व 
का है। उक्त पुस्तक मे उसले कई राजाओं का नामोलेख कर उतको क्षत्रिय 
ही लिखा है, राजपूत कही नही । 

सुललमानो के राज़त्वकाल में ज्षत्रियों के राज्य ऋमशः अ्रस्त होते 
गये और जो बचे 'डनकों सुसलमानों की अधीनता स्वीकार करती पड़ी, 
अतणुव वे स्वृतल्त्र राजा न रहकर खाम्रन्त ले बन गये। ऐेसीं दशा में 
सुखलमानों के समय राजबंशी होचे के कारण उनके लिए 'राजपूत' नाम का 
प्रयोग होने लगा | फिर धीरे-धीरे यह शब्द जातिखवक होकर छुग्लों के 
मय अथवा उससे पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में आने छूखा । 

जत्रिय वर्ण वैदिक काल से इस देश पर शालन करता रहा शऔीर 

आया की वर्णुब्यवस्था के अनुखार प्रज्ञा का रक्ण करना, दान देना, यज्ञ 

($ ) हुएन्स्संग ने महाराष्ट्र के राजा एुलकेशी, वलसी के राजा भुवपट 
( घ्ुवभट ) आदि कई राजाओं को जत्रिय ही लिखा है ( बी, छु. रे. वे. व; जि० २, 
पृ० २६६; २६०) । 

(२ ) (थ्वीराज रासे! से रजपूत ( राजपूत ) शब्द मिलता है 'लग्गो सुजाय 
रजपूत सीट । घायो सु तेग करि कारिय रीस! ( पृथ्वीराज रास, ७० २६०४८, नागरी' 
प्रचारिणी सभा जय संस्करण ), परन्तु यह अंथ थि० सं० झी १६ दी शताब्दी के पूर्व 
का बना हुआ नही है [ 

(३ ) इस पुस्तक में 'आयये' शब्द का प्रयोग ( सिवाय ४० १४ के ) देखकर 
पाठक यह अनुसान न करें कि यह शब्द आयेलमाज के अलुयायियों के लिए अयुक्त 
हुआ है। आजकल हिन्दू! शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु उसके स्थान में 
प्राचीन काल से तय! शब्द का प्रयोग होता था | हिन्दू नाम वि० सं० की मर्ची 
शताब्दी से पूर्व के ग्रंथों में नहीं मिलता है । फारस ( ईरान ) की भाषा मे 'स के 
स्थान से है बोला जाता था जैसे कि स॒प्त' को हफ़्त' 'सिंछः को हिंदू' आदि! 
इसी से इंरानियों ने सिधु के निकटवर्ती निवासियों को हिन्दू कहा । पीछे से सारे भारत 
के लोग हिन्दू और उनका देश हिन्दुस्तान कहलाया | सिकन्दर के समय के यूनानी 
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करना, चेदादि शा्ओों का आध्ययन्त करना ओर विषयालक्ति में न पड़ना 
आदि ज्ञभ्रियों के धमे या कम माने जाते थे' । घुललमानों के समय से यही 
क्षत्रिय जाति 'राजपूत' कहलाने लगी । आजकल के कितने एक यूरोपियन 
विद्वान और उनके लेखो की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ पतद्देशीय 
बिद्दान भी यही मानने लगे हैं कि राजपूत जाति प्राचीन आये क्षत्रिय नहीं, 
फ़िन्तु उत्तर की ओर से आये हुए सीथियन अथोत्‌ शक हैं । राजपूताने के 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्ता टॉड ने राजपू्तों फे शक दोने के पमाणों में 
उनके यहुत से प्रचलित रीतवि-रिवाजो का, जो शक जाति के रियाज़ों से 
मिलते जुखते हैं, बच्लेज किया द्वै | ऐसे प्रभाणो में रूणे की पूजा या डपासना, 
तातारी और शक छोणों की पुरानी कथाओं का पुराणे की कथाओं से 
मिलना, सती होना, अश्वमेण पश् करना, मद्चएान का शोक रखना, शर्् 
शोर घोड़ों का पूजना आदि हैं । 

मिस्टर विन्लेट स्मिथ ने “अली हिस्दी आठ इंडिया” (भारत का 
प्राचीन इतिहास ) में लिखा है--' प्राचीन जलेखो मे हुणो के साथ शुर्जरों 
फा सी, जो आजकल की गूजर जाति है और हिन्दुस्तान के उष्तर-पश्चिम 
विभागों में फैली छुईं है, नाम मिलता है। अल्मान होता है कि पुराने गूजर 
सेखको ने सिंधु फो हंडु ( इंडजू ) घोर चहां के निवासियों को 'हंडियन' कह्दा, इसी से 
झंग्रेज़, भारतवासियों को इंडियन! भौर भारत को 'हृडिया' कहते है। प्राचीन काक्ष में 
झाये शब्द जड़े गोरव फा सूचक था और सम्मान के क्षिणु उसका, प्रयोग होता था । 
शाणियां एयं क्लिर्या अपने पति को संबोधन करने से आयेषुत्र', ऐसे ही सासु और 
श्वशुर के लिए क्रमश, झायो और झाये शब्दो का प्रयोग करती थीं-। चौद्धो मे भी मह 
शब्द गोरव का बोधक साना जाता था, इसी से उनके कई प्रसिद्ध धमोचायों आदि के 
नाम के साथ झाये शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि झायेश्मसंग, आयंदेव, आरयपा- 
फेंक, भार्यसिंह आदि । जैनों में साध्वी अबतक आयी ( झारजा ) कहलाती हैं। 

(१ ) प्रजानां रक्त दानमिज्याध्ययनंभेव च | 
जिष्रेष्वप्रसदितश्न ऋज़ियस्य समासतः 0 














मनुस्मृति', ९ । ८६ | 
(२ ) थे, रा, जि० १, प्रकरण ६ | | 
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बाहर से आये हुए थे, उनका श्वेत-हुणों के साथ निकट सम्बन्ध होना 
सस्थव है। उन्होंने राजपूताने में अपना राज्य स्थापित कर भीनमराल 
( श्रीमाल ) को अपनी राजधानी बनाया, जो आवू से अनुमान ५० मील 
उतर-पश्चिम में है । समय पाकर भीनमाल के शुजर भधतिद्ार राजाओं ने 
कशोौज को जीतकर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य फी स्थापना 
की। भड़ीच का छोटा गुर्जर शज्य भीनमाज़ के बड़े राज्य की एक 
शाखा थी” । 

“यहाँ में उल बात की ओर ध्यान दिल्ाना चांदता हैं, जिसके विषय 
में घहुत दिनों: से सन्देद्द था, परन्तु अब प्रमाणों-ठारा निश्चित हो गया है कि 
राजपूताने और गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, वहां के निवालियों! के साथ 
लड़ाई कपड़ा रहने पर भी, शुजेरों का राज्य घिलकुल नए नहीं हो गया था। 
थययपिवहुतसे गुजरनए हुए, परन्तु कई बच भी गये, जो वहां के निवासियों 
में मिल गये ओर अब भी उनकी बहुतसी संतानें मौजूद हैं । अपने से पहले 
आनेधाले शक ओर यूची ( कुशन ) लोगो के समान यह विदेशी जाति भी 
शीघ्र ही हिन्दू धर्म मे मिल्लेकर हिन्दू! बन गई। उसके जिन कुद्धस्वों या 
शाखाओ ने कुछ भूमि पर अ्रधिकार भ्राप्त कर लिया वे तत्काल ज्न्निय या 
राजवर्ण में मिला लिये गये ओर इसमें सन्देहः नहीं कि पड़िहार ओर उत्तर 
के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूतबंश इन्ही जंगली समुदायों से निकले हैं, जो 
ईं० स० की पांचवी या छुटी शताब्दी में हिन्दुस्तान में आये थे । इन विदे- 
शियों फे सैनिकों एवं साथियों से गूजर और दूसरी जातियां चना जो पद ओर 
प्रतिष्ठा में राजपूता से कम हैं | इसके अतिरिक्त दक्चिंण में कई मूल निवा- 
सियो या जंगली जञातियें। अथवा थंशो ने भी हिन्दू धममं स्वीकार कर हिन्दू 
समाज में प्रवेश किया, जैसे कि गोंड, भड़, खरवड़ आदि से चंदेल, राठोड़: 
गहरवार आदि दूसरे प्रसिद्ध राजपूतबंश निकले ओर उन्होंने अपनी 








(१ ) स्मि, झ. हि. इ, इण ३२१-२२४ 
( २ ) झाज-तक के प्राचीन शोध से इस चात का नाससात्र को भी पसा नही। 


पु ८ 4 ्प दि 
चज्ञता फि चदेल, राठोड्, रहरवार आदि प्रसिद्ध: राजवंश गोड, भड़, सरवद भ दि 
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नकरशफशशकक शक करन्र नकद कफ कक पर सम जय आय आज आय या मनन करार रर ली आीआीरीीीी#ीीशश॑ल। 


उत्पत्ति सूर्य और चन्द्र से जा मिलाई' । 

“डसी पुस्तक में आगे लिखा हे-- 'पड़िद्वार, पंघार ( परमार ), 
दल आदि राजपूत जातियाँ कौ थीं, ओर हर्षवर्धन तथा मुसलमान की 
विज्ञय के धीच की शंताब्दियों में उन ( राजपूर्तों) फे कारण गड़यड़ क्‍यों 
उत्पन्न हुई? उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में ऋन्‍्तर 
डालनेवाली मुख्य चात राजपूत बंशों की प्रधानता ही होने से डसके स्पष्टी- 
करण की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रश्ष करना सहज है, परन्तु उत्तर देना 
सहज नही और यह विषय भी बिलकुल अ्निश्चित होने से उसका सनन्‍्तोप- 
जनक निरश॒य नही किया आ सकता, तो भी छुछ विचार प्रकथ करना 
आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन पंशों की भूलभुलेयों में मार्ग ढूंढ 
निकालने में कुछ सहायता मिले। 

“४६० स्० की आंठवी और नवी शताब्दी में राजपूत राज्यों का एका- 
एक उद्गम होना एक आश्चर्य की वात है। प्राचीन राजवंशों के वर्ण या 
जाति के विषय में ठीक तोर से कुंछ भी ज्ञात नही है। अशोक ओऔर समुद्ध- 
गुप्त के कुटुम्ब हिन्दू समाज के किस घर्ग के थे, यह फोई ठीक-ठीक नहीं 
यतला सकता ओर इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर 
आये हुए बड़े-वड़े राज-मद्ााराजाओं ने केवल अपने पराक्रम ही के द्वारा 
राज्य प्राप्त किये थे अथवा थे बड़े-बड़े वंशों के मुखिया थे। पिछले समय के 
संब राजपूत अपने को प्राचीन क्षत्रिय वर्ण का दी होना भानते हैं। वास्तव में 
चहुत प्राचीन काल से, पिछले राजपूत बशो के समान, क्षत्रिय वंश भी 
विद्यमान थे और इस भाध्यामिक काख के सदश ही पहले भी नये-नये- राज्य 
बराबर स्थापित होते जाते थे, परन्तु उनके लिखित प्रमाण नष्ट हो गये-और 
केवल थोड़े से यशस्वरी बशो की यादगार मात्र बनी रही। इतिहास पे 








जातियों से निकले हो । यह केवल सि० विन्सेट स्मिथ की कपोत्लकर्पना सात्र है| 


यदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस 
झवश्य किया जाता ! 


'. (१) स्सि, अर. हि. इं, ए० ३२२ । 


४६ राजपूताने का इतिहास 
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उनका उल्लेख इस ढंग स किया गया दे कि उसको बिलकुल सत्य ही नहीं 
फह सकते। क्षत्रिय शब्द सदा से एक संशयात्मफ श्रर्थ फा द्योतक रहा 
है। डससे केवल्ल राज्य करनेवाली ज्ञाति का बोध द्वोता दे, जो व्राह्यण कुल 
की न हो | कभी-फभी ब्राह्मण जाति के थी राजा हुए, परच्तु राजदरयार में 
प्राह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्‍्त्री का ही काम करते थे चंद्र- 
शुप्त मोर्य ्नचिय ही अनुमान फिया गया है और डसका मंत्री चाणक्य या 
कौोटिए्य निश्चय प्रात्षण ही था । 

“प्राचीन और माध्यमिक फाल में दास्तबिक अन्तर यही है कि 
प्राचीन समय प्ही दंतकथाओं की शंटखला टूट गई और माध्यमिक काश 
की दंतकथाएं ञझब तक प्रचलित हैं। गोेय ओर गुप्त बंशों की घास्तविकता 
का पता नहीं दलता, फेयल पुस्तक, शिलालेख ओर सिक्कों दी फे आधार 
पर उनकी रुछ्तिमात्र स्थिर है। इसके 'वरु माध्यमिक काख के राजबंशों 
का परिचय बहुत कुछ प्राप्त है। ठंड और दूसरे पुराने खेखकों ने लिखा है 
कि राजपूत विशेषकर शक्ष हैं तथा आजकल की यथेष्ट शोध से उनके 
कथन की पुष्टि होती है, ओर यह निश्चयपूवेक कह सकते हैं. कि कई पुख्य- 
मुख्य राजपूत बंशो में विदेशियो का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राज- 
पूर्तों स कम दर्ज़ की गित्ती ज्ञाती थी डनके साथ राजपूर्तों का निकट 

(१ ) राजपूर्तों फा सस्बन्ध राजपूतो में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों 
में । मि० स्मिथ का उपयुक्त कथन अमपूरित ही है।यह बात झपश्य हुई है कि कुछ राजपूत 
घराने पछले राज करते थे या उनके पास अच्छी जागीरें थीं, परन्तु पीछे से समभ के 
हेर फेर में उनकी जीविका छिन गई और वे ज्ञाघार नोफरी या खेती से भपमभा निर्वाह 
करने छगे, जिससे वे भ्रच्छे राजपूर्तों की बराबर फे नहीं, किन्तु कम दर्जे के गिने माने 
छगे । मेवाद के महाराणा हस्सीरसिंह चंदाणा राजपूत फी कन्या से उत्पन्न हुआ था यह 
प्रसिद है । उस समय चंदाणे भरछे राजपूत साने जाते थे। सुंहणोत नेणसी ने भी उनको 
खौहाना की सोनगरा शाखा में होना लिखा है ( 'नेणसी की ख्यात', जि० १, ए० २२१ ) 
ऐसे ही नेशसी ने खरवड़ों को पढ़िहारों की शाखा होना यतलाया है ( 'नैणसीः 
की र्यात'; जि० १, ४० २२१) भोर पहले उनके पास भी जागरें होने के कारण 
डउनकी गणना अच्छे राजपूतो से होती थी, परन्तु अब मेवाड़ के चंदाणा और खरवरों 
का शादी-म्यवहार यहुधा झरछे राजपूतों के खाथ नहीं रहा, जिसका कारण उनके पाछः 





राजपूत ४७ 


हि निटकी िक र ि म । मर हज सर आह लक मत ० की 

सम्बन्ध पाया जाता है। भारतवर्ष में सब से प्रथम ई० स० पूर्षे की दूसरी शताब्दी 
में बाहर से आनेवाली जाति, जिसके विषय मे इतिहास साक्षी है, शक थी। 
इसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शताब्दी में इधर आई। 
इन ज्ञातियों तक तो वर्तमान राजपूत वेश अपनी ठीक वंशपरम्परा नही 
पहुंचा सकते । निस्‍्सन्देद्ठ शक और कुशनबंशी राजाओं ने अब हिन्दू-धर्मे 
स्वीकार कर लिया तब वे हिन्दू जाति की प्रथा के आहुखार ज्षत्नियों में 
मिला छिये गये । जो कुछ अबतक श्ञात है उलके आधार पर यहद्दी कहा 
ज्ञा सकता है. कि वे वहुत पीछे हिन्दुओं मे मिलाये गये होंगे, किन्तु इस 
कथन के लिए. हमारे पल कोई प्रमाण नही है । 

“पेतिहासिक प्रमाणों ले भारत भे तीन बाहरी जांतियो का आना 
सिद्ध होता दै, जिनमें से शक ओर कुशन का वर्णन तो ऊपर हो छुका। तीसरी 
जाति इयण या श्मेतहुण थी, जो ई० स० की पांचवी या छठी शताब्दी के प्रारंभ 
में इधर आई । इन तीनो के साथ ओर भी कई जातियां आईं। मनुष्यों की 
लातियाँ निशेय करनेवाली विद्या (/00॥70025), पुरातत््वविद्या और सिक्कों ने 
विद्वानों के चित्त पर आकेत कर दिया दे कि हरणों दी ने हिन्दू संस्थाओं और 
हिन्दू राजनीति को अधिकतर द्दिला दिया दो” । फिर आगे कुछ और 
बातें लिखकर उक्त मद्दाशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि “हरण जाति ही 
िशेष कर राज़पूताने और पंजाब में स्थायी रूप से आबाद हुई, जिसमें 
अधिकांश गुजर थे, जो अब गूज़र फहलाते हैं” । 

24 कद क- अप 4५940 कक पक 2200342% 75 76 मदर नरम किक जन नवीन 
जागीरें का न रहता और खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ। राजपूताने में एक 

जाति दरोगा, चारकर या गोला कद्दलाती है। इस जाति में विधवा स्त्री का नाता 

( पुनर्विवाह ) होता है । जागीरें न रहने पर जब अच्छे राजपूत ज्ञाचार खेती था दौकरी 

से अपना निववांद् करते हैं भर राजपूततों की रीति के भमुसार परदे आदि का अपने यहां 

पथ नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मित्नना पढ़ता है। फिर उनका 

शादी-भ्यवहदर अच्छे राजपू्तों के साथ नही होता । राजपूर्तों के साथ उनके शादी-व्यवहयार 

के जो उदाहरण मिलते हैं वे उनकी पूथे की अच्छी स्थिति के समय के सूचक है । 

(१ ) स्मि, अ. हि. हूं, ए० ४०७-१० | 

(२ ) वही, ए० ४१३ । 


पद शाजपूताने का इतिहास 
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यूरोपियन विढानों की शोधक चुद्धि घास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तु 
उनमें गतानुगत च्ृत्ति एवं प्रमाणशन्य मनमानी कल्पना करने की रुचि यहां 
तक बढ़ गई है कि कभी-कभी उनकी शोधक वचुद्धि हमारे प्राचीन इतिददास 
की #टखला मिलाने मे लाभ की अपेक्षा अधिक द्वानि पहुंचानेवाली हो 
जाती है | आज तक कोई विद्वान सप्रमाण यह नहीं बतला सका कि शक, 
कुशन या हुणे। से अमुक-अम्रुक राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुई। एक समय 
राजपूतों को 'गूज़र' मानने फा प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने 
चावड़ा, पड़िद्दार ( प्रतिहार ), परमार, चोहान, तंघर, सोलंकी, कछवाहा 
आदि राजपूर्तों का 'गूजर' होना वतलाने के सम्बन्ध में कई लेख लिख 
डाले, परन्तु अपनी मनमानी कल्पना की घुड़दोड़ में किसीने इन घातों का 
तनिक भी विचार न किय। कि प्राचीन शिलालेख आदि में उनके वंश-परिचय 
के बिषय मे क्‍या लिखा है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विपय में क्‍या 
मानते थे, हुएन्व्संग ने उनको किस वंश का वतलाया है और यद्दी कद्दते 
गये कि ये तो पीछे सेअपने को क्षत्रिय मानने लग गये हैं । जब तक सप्रमाण 
यह न वताया जा सके कि अम्लुक राजपूत जाति अम्रुक खमय अमुक गूजर 
घंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाण॒रद्दित काद्पनिक कथन स्वीकार नहीं 
किये जा सकते । 
कर्नल टॉड ने तो अपना ग्रेथ सो वर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में 
प्राचीन शोध का प्रासम्प ही हुआ था ओर प्राचीन शिलालेखादि का ठीक 
ठीक पढ़ा जाना आरमस्म भी नहीं हुआ था, अतएव टॉड का कथन तो 
अधिकतर काह्पनिक ही कहा जा सकता है, परन्तु इस चीसनी शताब्दी के 
लेखक मिं० बिन्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्ध्तृत कर यह नहीं 
बतलाया कि अमुक-असुक राजपूत जातियां अम्र॒ुक वाहरी जाति से निकली 
हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं 
किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नही बतलाया जा सका कि राजपूत जाति की 
उत्पत्ति शक, कुशन ओर हण इन तीन में से किससे हुईं | उक्त महाशय को 
साथ-साथ यह भी लिखना पड़ा कि ' निस्सन्देह शक और कुशनबशी 


अनननकत अनशनाओ का 
रत ी 


शजपूत ४५4 
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राजाओं ने जब हिन्दू धमे स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति की प्रथा 
के अजुसार वे क्षत्रियों मे मिला लिये गये, परन्तु जो कुछ अब तक जाना 
गया उससे यही ज्ञात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिन्डुओं मे मिलाये 
गये हों, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ।” 
अब हम सबसे पहले राजपूर्तों को क्षत्रिय न माननेवालों की शक 
जाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'मसुरुठ्॒ति' में लिखा है-- 
पॉंड्क, चोड, द्रविड, कांबोज्, यवचन, शक, पारद, पल्‍ल्टव, चीन, किरात, 
द्रद्‌ और खश ये सव क्षत्रिय जातियां थी, परन्तु शने! शने! क्रियालोप 
होने से वृषल ( विधर्मी, धर्मश्रण्टठ ) हो गई” । इस कथन का असिप्नाय यही 
है कि वैदिक धम को छोड़कर अन्य ( बोद्ध आदि ) धर्मों के अज्ञुयायी दो 
जाने फे कारण वैदिक धर्म के आचायों ने उनकी गणना विधर्मियों ( धम्म- 
अ्रष्टो ) में की । 
. पुराणों से पाया जांतां है--/इच्चाकुबंशी राजा बृक के पुत्र बाहु 
( वाहुक ) के राज्य पर हैहयों और तालजंघो' ( तालअंघ के वंशजों ) ने 
आक्रमण किया, जिससे वह पराजित होकर अपनी राणियो सहित बन में जा 
रहा जहां ओबे ऋषि के आश्रम में उसका देहांत हुआ । और ने घाहु के 
पुत्र सगर को वेदादि सब शास्त्र पढ़ाये, अख््रविद्या की शिक्ता दी और 
विशेषकर भार्गव नामक अग्न्यसत्र का श्रयोग सिखलाया। एक दिन उस 
(सरर) ने अपनी माता से ऋषि के आश्रम में निवास करने का कारण आनने 
_पर कुछ होकर अपना पैत्क राज्य छीन लेने ओर हैहयो तथा तालजंघो 


(१) शनकैस्तु कियालेपादिमाः चऋष्ियजातयः | 
वृषलत्ईं गठा लोके ब्राह्मणएदर्शनेन च 0 ' 
फेएड्काश्रेडद्रविडा: कास्वोजा यवना: शुक५ । 
पर्दा: पल्हवाश्बीना; किरात दरदा४ खशु७ ७ हे 
| 'मनुस्दृति) १० । ४३-४४ । 
(२ ) हैहय ओर तालजघ यदुच्ंशी राजा थे । हैहय यदु का चौथा और ताल- 


जघ पन्दृहवा चशघधर था। इनके चंशज हेहय ( कल्चुरे ) भौर तालजंघ कहलाये । 
७ 








५० शजंपूतांने का इतिहास 
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को नए करने का प्रण किया। फिर उसने वहुधा सब हैहयों को नष्ट 
किया और वह शक, थवन, कांचोज तथा परद्यों को भी (जो वाह का राज्य 
छीनने में देहय आदि के सहायक हुएए थे) नए कर देता, परन्तु उन्होंने 
अपनी रच्ता के लिए उसके झुलग्रुरु घसिष्ठ की शरण खी, तय शुरु ने सगर 
को रोका और फहा कि अब तू उन्रफा पीछा मत कर, मेंने तेरी अतिश्ना- 
पालन के निमित्त उनको द्विजाति से च्युद कर दिया है। सगर ने शुरु का 
कथन स्वीकार कर उन जीती हुई जातियों में से यथर्नों को सारण सिर मुंड- 
घाने, शक्कों को आधा सुंडवाने, पारदे को केश बढ़ाये रखने ओर पल्द्वों 
को दाठी रखने की आशा दी। उनको तथा प्रन्य क्षत्रिय जातियों को 
धपषरूकार ( अग्नि में आहुति देने का शब्द ) ओर वेद फे पठन से चिमुस् 
किया। इस प्रक़ार धमे ( वैदिक धमे ) से च्युत दोने तथा झाह्मणों का 
संस छूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां स्लेच्छ हो गई ।”? 





(१ ) रुहकस्य उ वुरस्ततो बाहुर्योसो हैहयतालूजंघादिभिरवजितो- 
न्तवैल्या महिष्या सह वन प्रविविश ।स च॒ बाहुवुद्धभावादोवाश्रमसमीपे 
ममार । ठस्य भायी अनुमररणनिर्वधाहिररस । ठेनेव सगवता स्वाश्रम- 
मानीयतठ* * “अतितेजस्वी वाल्को जज | तस्योर्वों जातकर्मादिकां क्रिया 
'जिष्पाद सगर इंति नप्म चकर | कृतोपनयनं चेनमोर्यों बेदान्‌ शस्त्रा- 
ण्यशेषाएरिए अस्छ चास्नेय भार्गवार्यमध्यापयामास | उत्पद्व॒द्धिश्न मात- 
रमपच्छत्‌ ) अब कथमतन्र वय क् तातस्ततोस्माकं क इत्येदमादिपुच्छतस्त- 
न्माता सर्वेमवोचत्‌ १ ठतः 'पित्राज्यहरणामर्पितो हेहयतालजघादिवधाय 
ऋ्रेज्ञामकरोत | प्रायशश्च हैहयान्‌ जधान शुक्तयवनकांबोजपारदपल्ह॒वा 
हन्यमानएतत्कुलगुरु वसि्ठे शरणं ययुः | अथेतान्वसिष्ठो जीवन्मृतका- 
न्कृत्वा सगरमाह ६ वत्स वत्सालमेसिरतिजीवन्मुतकेरनुसुते; | एंते च मयेव 
त्वत्प्रतिज्ञापरिषालनाथ निजयगैद्विजसंगपरित्याग॑ कारित: । स तथेति 
तद्गुरुवचनमीमिनंद्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत्‌ १ यबनान्सुंडितशिरसोध्वे- 
मुंढान्बुकान्‌ प्रलंबंकेशान्पारदान्‌ पल्हवांश्व श्मभ्रुधरान्‌ निःस्वाध्यायवपद् 


रसजपूत ९ 
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पुराणों के इस कथन से स्पष्ट हे कि शक आदि उपयुक्त जातियां 
पत्रिय थी और राजा सगर के समय में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से बोझ 
झादि धर्म स्वीकार करने पर वैदिक मतवालों ने उनकी गणना स्लेच्छों में 
कर ली | भारतवर्ष मे जब बोद्धथम की प्रवलता हुई उस समय ब्राह्मणादि 
अनेक लोग बोद्ध दो गये तो उनकी भी गणना धर्मछेष के कारण ब्राह्मणों ने 
शपनी स्घ्तियों में शूद्धों मे कर दी । इठना ही नही; किन्तु अंग, बंग, कलिग, 
खुराष्टू, मगध आदि दौद्धप्राय देशों में यात्रा के: अतिरिक्त जाने पर पुनः 
संस्कार करने का विधान तक किया था' । फ़िर बोद्ध धम की अवनति 
होने पर दे ही बोद पीछे वेदधर्मोछुयायियो में मिलते गये । . 

चेद्ध चेश के सूलपुरुष पुरूरवा का चौथा देशधर ययाति था । डसके 
पाँच पुत्र यदु, तुवंस, हुल्यु, अब ओर पुरु हुए। द्ुुह्मु का पांचवां वंशधर 
गंधार हुआ, जिसके नाम से डसका देश-गाँधार कहलाया, वहां के घोड़े 
उत्तम होते हैं। गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुआ | मत्स्य, विष्णु और 





फारान्‌ एतानन्यांश्र ऋज्ियाँश्रकार ते. चल निजधमपरित्यागादु्नाहमणेश्च 
परित्यक्ता स्लेच्छ॒तां ययुः १ * 
'विग्ुपुराण;' झंश ४, अश्रध्याय-३। प्सा ही 'वायुधुराण' ( प्रश्याय प८, 
क्ोक १२१-४३ ) में लिखा मिलता हैं । 
( +) अड्गबड्गकलिड्गेपु सोराष्टरमगंवेषु च | 
तीथेयाओं विना गत्का पुनः संस्कारमहति 0 
यद्द 'छोक 'सिद्धान्तकोमसुदी' की 'तत्ववोधिनी' टीका में 'परोक्षे छिद! ( ३। २। 
६१२ ) सूत्र के चार्तिक के प्रसंग में उद्धृत किया गया है । 
सिन्धुसोवीरसोराष्टू तथा प्रत्येतवासिनः ॥ 
6 किक संस्कारमहति 
ऋंलिड्गकोक्ुणान्वड्गान्‌ गत्वा संस्कारमहति ॥ ९६ 0 
झानन्दाश्षम ग्रथावलति ( पूना ) के 'स्ट्ृतिनां सप्लुबय.” नामक प्रथ में प्रकाशित 
'दिवलस्खति', 2० ८९ । 
इस प्रकार की कड़ी व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने स्ट्तिप्रंथों में अवश्य की थी, 
परग्दु क्लोगें। ने उसका कभी पाव्षन किया द्वो ऐसा इतिहास में कई पर्णित भ्दी है । 


्ँ 





श्र राजपूतान का उनिहास 
भागवत पुराण में लिखा ऐे--'प्रचेता के सो (बहुत से ) एत्र हि, ञो 
सब उत्तर ( भारतवर्ष के उत्तर ) के ग्लेच्छ देशों फे राजा हुपए! ।' पतंजलि 
फे महाभाष्य के श्रद्सार भी झआ्रार्यावर्त के बाहर उत्तरी प्रदेशों में आय की 
यस्तियां थी । 
शकादि वाहरी श्रार्य जातियों फे सम्बन्ध में हमारे यहां ऊपर लिखे 
अनुसार उत्तेय मिलते हैं। अब हमें यह देखना चादिय कि यूरोप के प्राचीन 
काल के इतिदास-लेसक छर्कों के विषय में क्या लिरते हैं। 'पनसाइफ़ो- 
पीडिया ब्रिटानिका' मे लिया ऐ--स्योस नामक विठान फा कथन है कि 
मुझे कई प्रमाण ऐसे मिले हैं, झिनफे अनुसार शकों का श्रार्य होना निश्चित 
है।इस कथन फी साजझ्ञी द्विगेडॉट्स देता है कि सीथियन ( शक ) श्र 
समीटियन एक ही भाषा बोलते थे, आर सर्माटियन के निःसन्‍देद आर्य दोने 
की साक्षी धाचीन ग्रेथकफार देते है । स्टेपी के सारे प्रदेशों पर आरम्सस 
ओर जेएे नदिया से इंगेरिया के पुजूटास तक पहले शआआयो की एक शाया 
का '्धिफार था| शकों के देवता भी आये फे देवताओं से मिलते शुए थे । 





(१ ) दुद्लोस्तु ठनया शूर सेतुः केतुस्तथव च। 

सेतुपुत्रः शरद्मांस्तु गन्बारस्तस्य चात्मजः 0 ६ 0 

ख्यायते यस्य नास्नासा गन्धारविपयो महान्‌ | 

आरददेशजास्तस्य तुरगा वाजिनां वरा। ॥ ७ ॥ 

गन्धारपुओ्रो 'धमस्तु चृतस्तस्यात्मजाइभवत्‌ १ 

धुतात्व॒ विदुपो जन्ने प्रचेतास्‍्तस्य चात्मजः ॥ ८ 0 

प्रचेतस: पुत्रश॒र्त राजानः सर्व एवं ते । 

स्लेच्छ्राप्दूप्चिषा संवे उदीची दिशमाश्रिताः 0 ६ ॥ 

'मत्यपुराण भ्ध्याय ४८ । 

ऐसा ऐी 'विप्छ॒ुपुराण', भेश ४ शध्याय ३७ में भोर भागवत, स्कंध ३, 


कि डे च्ः 
अध्याय १३, झो० १४-१४ में लिया हू । 
(२ ) ना० प्र० प० भाग ९, ए० २१६४-२० । 
(३ ) स्टेपी-रूस के दक्षिण ओर साईयोरिया के पश्चिम का प्रदेश । 


राजपूत रे 





उनकी सब से बड़ी देवी तवीती (अन्नपूणों) थी, दूसरा देवता पपीना 
( पाकशासन, इन्द्र ) ओर उसकी स्त्री अपिया ( पृथ्वी ) थी। इनके अति- 
रिक्त सूर्य आदि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवेशी शक समुद्र के 
देवता ( वरुण ) की पूजा करते थे। वे ठीक ईरानी प्रथा के अनुसार देव- 
ताश्रों की मूर्त्तियां और मंद्रि नहीं बनाते, किंतु एक खड्ढ को बड़ी बेदी पर 
रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ आदि की वलि चढ़ाते थे । शक्त लोग लड़ाई 
के समय घोड़े पर सवार होते और धनुष बाण रखते थे!” । 
ऊपर उद्धृत किये हुए मनुरुद्वति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इति- 
दासलेखकों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति आयों से भिन्न नहीं, किंतु 
उन्ही की एक शाखा थी । यदि यह प्रश्न किया ज्ञाय कि वे आये थे ता पीछे 
से थे पुराणों आदि में वृषल ( विधर्मी, धर्मश्रष्ट ) क्‍यों कहलाये ? तो इसका 
उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से अलग होकर बोद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया था । धमभेद्‌ के कारण बोद्धों और त्राह्मणों में पररुपर परम शच्ुता 
रदी, इसी से जैसे ईरानियों ने शक शब्द्‌ का अर्थ 'सग' ( कुत्ता ) चतलाया 
वैसे ही ब्राह्मणों ने उनका क्षत्रिय होना स्वीकार करते हुए भी उनको ब्षल 
( धर्मभ्रष्ट ) ठहराया, किंतु शक ओर कुशनवंशियो के सिक्कों, शिलालेखादि 
एवं प्राचीन ग्रैथों मे मिंलनेवाले उनके वर्णन फो देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि वे जंगली ओर घृषल नहीं, किंतु आये द्वी थे और आर्यो की 
सी सभ्यता रखते थे । 
ऊपर दम वतला चुके हैं कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी राजा द्वु्मु 
गांधार देश का राजा था। उसके पांचवें वंशधर प्रचेता के अनेक पुत्रों ने 
भारतवर्ष से उत्तर के स्लेच्छ देशों मे अपने राज्य स्थापित किये थे | मुसल- 
भानों के मध्य एशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश मे भारतीय सभ्यता 
फैली हुई थी। सुप्रासिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल स्टाइन ने ई० स० १६०१ 
( वि० से० १६४५८ ) में चीनी तुर्किस्तान में प्राचीन शोध का काम करते 
समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेखों का बड़ा 
(१ ) 'एनसाइव्छोपीडिया ज्रियनिका!; जि० २१ , ४० ४७६ ॥ 


४४ राजपूताने का इतिहास 
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संअद्द किया। उक्त लेखों की भाषा घद्ां, की लौकिक (तुककी) मिथ्ितः 
भारतीय प्राकृत है । उनमें से कितने द्वी का प्रारंभ 'मददनुअब मदरय लिद्ति' 
€ महाजुभाव मद्दाराजा लिखता है ) पद से' होता है। कई लेखों में 'मद्दाराज' 
फे अतिसिक्ति 'भद्टारफ”, प्रियद््शन ” ( प्रियदर्शी ) और 'दिवपुश्र” भी यहां: 
फे राजाओं के खिताव ( बिरूद ) मिलते हों । 'भद्दारक ( परमभट्टारक ) 
भारत के राजाओं का सामान्य खिताब था, 'प्रियदर्शन' ,( प्रियदर्शी ) मौर्य 
राजा अशोक फा था, ओर ददेवपुत्र! भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनयंशीः 
राजाओं के शिलालेखों के अनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। 
कई एक लेखों में संचत्‌ भी लिखे हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं, 
अथोत्‌ उनमें 'संवत्सर', मास ओर सोर दिवस दिये हुए द्व"। ये लेख 
चीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के भ्रचार की साक्षी दे रहे हे ! 

(१ ) ए० एस० योयर, ई० जे० राप्सन शोर ई० सेना के द्वारा संपादित 'खरोष्टी 
इन्स्क्रिप्शन्स डिस्फवर्द बाए सर भोरत्ष स्टाइन इन्‌ चाइनीज़ तुर्विस्तान' नामक पुस्तक, भाग, 
छेखसंख्या १, ३६-११, १३-१४, १६-२२, २४, २६-३०, ३२, ३३, ३६-४०,. 
४२, ७३, ४४-४७; ४६, ४२-५७, ६२-६०, ६८, ७०-७२ और कई भनेक । 
उक्क पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ ग्राकृत लेखों का अक्षरान्तर छुपा है |; 

(२) भटरगस( भद्रारकस्यप्रियद्शनस प्रियपितु" ( लेखसंस्या १३३ ) 

भट्रणनां  भद्गरकारएं)) प्रियदेवमनुशसंपुजितनां प़ियद्शननां 
योग्यदिव्यवषशठअयुप्रमननां ( ज्ेखसंक्या ३४० )। 

(३ ) प्रियदेवमनुशस प्रियदर्शनस प्रियअ्रतु* (लेखसंप्या १३६ और ११६) ४ 

(४ ) संवत्सरे ४ ६ (५-७) महनुअव महरय जिटुघवशमण देवपुत्रस 


मसे ७ २ (६-७) दिवसे १० ४६-५४) तं कालंमि* 
( लेखसंस्या 4१६ )। 
इस टिप्पणा में तथा इसके पीछे के तीन रिप्पणों में जो भवतरण उद्धुत 
गये हैं थे चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए खरोष्ठी लेखों से है। खरोष्टी लिपि में बहुभा' 
स्वरों को मात्राओ में दस्व-दीघे का भेद नहीं रहता। देखो “भारतीय प्राचीन क्षिपिमाजा; 
घु० ३१-३७; भर लिपिपत्र ६९-७० | 
(४ ) संवत्सेरे १० २५७१९" मसे४ १ (-५.) दिवसे 3 ४(>थ) 
ठं ऋलंमि' (खेखरोल्या ८) । 


राजपूत ५४ 


'ट 


नरक रह के 
चीनी यात्री फाहियान ई० स० ३६६ ( वि० से० ४४५६ ) में अपने देश 

से भारत की यात्रा की (निकला ओर ई० स० ४१४ ( वि० सल० ४७१ ) में 
समुद्र-मार्म से स्वदेश फो लोटा | बह मध्य एशिया के भागे से भारत में 
झाया था और अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है--“गोदी की मरुभूमि 
को सन्नद दिन में यड़ी फठिनता से पारकर हम शेनशन प्रदेश ( चीनी तुर्कि- 
स्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बौद्ध है । यहां अनुमानतः ४००० से 
भ्रधिक भ्रमण ( वोद्ध साधु ) रहते हैं, ज्ञो सब दीनयान' संप्रदाय के अनु“ 
यायी हैं । यहाँ के लोग, क्या ग्ृहस्थ क्या ध्रमण, सब भारतीय आचार और 
नियम का पालन करते हैं, अतर इतना ही है कि शहरुथ सामान्य रूप से 
झोर ध्मण विशेष रूप से । यहां से पश्चिम के सव देशों में भी ऐसा दी 
पाया गया। केवल लोगों की भाषा में अतर है. तो भी सब भ्रमण भारतीय 
प्रेथों ओर भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं ।” यहां से पश्चिम में यात्रा 
करता हुआ वह खोतान में पहुंचा जहां के बिषय में उसने लिखा है---“यह 
देश रस्य और सम्रद्धिशाली है | यहां की जनसंख्या वहुत बड़ी और जनता 
संपन्न है । सब लोग बोद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र होकर धार्मिक 
संगीत का आनंद लूटते हैं | यहां कई अयुत ( द्स हज़ार ) भ्रमण रहते हैं, 
जिनमें से अधिक महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं । यहां का प्रत्येक कुटुंच 
अपने द्वार के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिसमे से छोटे से छोटा 


संवत्सेरे २० १०३६-३०) मसे ४ १५७७.) दिवसे ४ ४-८) 
ते कलंमि" ( लेखसंख्या ० )। 

संव॒त्सेरे २० ९१०५-४०) मसे ९ दिवसे ४ ३६-७१ त॑ं कलंमि 
दात्यनभस" ( लेखसंख्या १२३ )। 


खरोष्ठी लिपि के अंकों के लिए देखो “भारतीय प्राचीन लिपिमाला'; ए० १२८-२६, 
और लिपिपत्र ७४ वा, खंड तीसरा । 
पे ९ 5 
( १ ) बोद्धों में तीन संग्रदाय 'हीनयान', 'महायान! और 'मध्यमयान' थे, जिनसे- 
से पहले दो के ही अनुयायी अधिक थे तीसरे के बहुत कम । 
( २ ) जेस्स छेंगे, 'फादियान्स ट्रेवद्स इन्‌ हाडेया ऐड सीछोन, पृू० १२-१४ । 


.३१६३७२६/६५४७१६: 





८ 














५६ राजपूताले का इतिहांस 





॥#आजाशशीआी आशा आस आधिकारिक कप 
स्तूप बीस हाथ से कम ऊंचा न होगा | चारों ओर से आनेवाले श्रमणों के 
लिए लोग संघारामों (मरठों) में कमरे चनाते हैं जहां उन अमणों )कीं 
आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं । यहां के राजा ने फाहियान और उसके 
घाथियों को गोमती नामक बिहार (संघाराम ) में, जद्ां १००० अ्रमण रहते 
थे, बड़े सत्‌कार के साथ ठहराया था।” फाहियान अपने कुछ साथियों 
संहित रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन मास ठहर गया । उसने 
रथयात्रा का जो वर्णन किया है वह चहुत अश में जगदीश ( पुरी ) की 
घर्तमान रथयात्रा से मिलता जुलवा है! | इसी तरह हुएन्त्संग ने अपनी 
भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूर्व ओर लोटते समय 
मध्य एशिया के देशों के धर्म ओर सभ्यता आदि का जो वर्णन किया है 
उससे भी वहां भारतीय सभ्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है। 

जिस सप्तव मध्य एशिया से शक लोग इस देश में आये उस समय 
उनके धर्मसवधी विचारों एवं उनके साथ यहांवालों के वर्ताव का अब हम 
कुछ विवेचन करते हैं-- 
विजयी शक अपना राज्य बढ़ाते हुए शकस्तान ( सीस्तान ) तक 
पहुंच गये । फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानि- 
सतान और हिन्दुस्तान में प्रवेश किया । इस देश में उनका एक राज्य पंजाब 
में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, ओर तीसरा राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, काठियाबाड़ तथा महाराष्ट्र पर रहा । इन तीन राज्यों में से पहले 
दो तो शीघ्र द्वी अस्त हो गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ 
घटता बढ़ता लगभग तीन सो वर्ष तक किसी प्रकार वना रहा, जिसका अत 
गुप्तवेश के प्रतापी राजा चेद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इन शकों के समय के 
शिलालेख ५वे सिक्‍कों पर के चिह्मों आदि से पाया जाता है कि उनमे से 
कोई बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कोई वैदिक धर्म को मानते थे। उक्त 
तीसरे शक राज्य के राजाओं ( महाक्षत्नपों ) के सिक्‍को में एक ओर सू्ये- 
( $ ) जेम्स लेगे, 'फाहियान्स देवल्स इन्‌ इंडिया एँड सीलोन; ए० १६-१६ । 
(२ ) अफ़गरानिस्तानं की दाकषिण-पश्चिमी सीमा से मिला हुआ ईरान का पुक झंश | 


राजपृतत ७ 
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रद के बीच पर्वत ( मेर) का चिह्न ओर उसके नीचे नदी ( गंगा ) का 
घचह है! । आजकल जैसा ब्राह्मण धर्म ओर जैन धर्मवालों के बीच चर्ताव 
है, दैसा ही जनता मे उस समय बैदिक और वोदध धमंवालो के बीच था । 
जैसे आजकल ओसवाल तथा छम्नवाल आदि महाजनों मे कई कुटुम्व वेद््‌कि- 
भ्रम के एवं कई जैन घमम के अज॒यायी हैं, कद्दी कहीं तो पति बेप्णव है तो 
ख्री जैन है। ऐसा ही प्राचीन समय में भी व्यवहार होता था । पश्चिमी क्षत्रप 
राजा नहपान का दामाद्‌ उपवदात ( ऋषभदत्त ), जो शक दीनीक का पुत्र 
था, वेद्धम को माननेवाला था, परन्तु उसकी स्त्री दक्षमित्रा वोद्ध मत 
री पोषक थी।। ज्षत्नप राजा रुद्र॒दामा को यहां की कई राजकन्पाओं ने 
अपनी प्राचीच रीति के अनुसार स्वयेवर सें वरमालाएं पहनाई थी | उसी 
छद्गदामा की पुज का विवाह पुराणप्सिद्ध एतद्रेशाय आंधर्वशी राजा 
चासिष्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ छुआ था”, ऐसा प्राचीन शिलालेखो से स्पष्ट 
प्ले । इन सब वातो का निष्कषे यही हे कि उस समय यहांवाले वाहर से 
झाये हुए इन शर्कों को अघ+य या जंगली नही, किन्तु अपने ऊँसे ही सभ्य 
ओर आर्य जाति की संतति मानते ओर उनके स्लाथ विवाह-संवंध जोड़ते 
थे। यहां के ब्राह्मण आदि लोग धर्म-संवंधी बातों मे आज की भांति संकी 

पवैचार के न थे ओर अदक से आगे चढ़ने पर अपना धर्म नण्ट होना नहीं 
मानते थे । छानेफ राजाओं दे भारत से उत्तरी देशो के अतिस्क्ति कई अन्य 





( १ ) प्रोफेसर इ. जे. राएसन्‌ संपादित आंध्र और पश्चिमी क्षत्रपरों आदि के सिक्के 
की पुस्तक, प्लेट १०-१७। 


(२ ) नासिक के पास की पांडव गुफ्रा का लेख ( णु, इं, जि, ८, ए. ७८, छेख- 
संख्या १० )। 


(३ ) वही, ४ ८१, ८५९, लेखसस्या ११, १३ । 
(४ ) स्वयमधिमतमहाक्षुञपनासना नेरेन्द्रकन्न्यास्वयवरानेकमाल्यप्राप- 
दाउना महा्तत्रप॑णु रुद्रदास्ना ( एु. इं, जि. ८, ए० ४४ )) 


(४ ) ए्‌. ईं, जि. १० का परिशिष्ट, छए० १०३, खेखसंख्या ६६९४ | स्मि, अ, हि 
हूं, ए० २१७। 


० 
(६ ) जब से अफुग़्ानिस्ताव पर मुसलमानों का अधिकार हुआ और वह के 
ष् 


शव राजपूताने का इतिहास 
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देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और बहां पर भारतीय सभ्यता का 
प्रचार किया था। सुमान्रा, जावा आदि छीपों में भी उनके राज्य थे। चहां 
अनेक हिन्दू' मेद्रि थे, जो अबतक विद्यमान हैं, और उनके संस्कृत शित्षा- 
लेख भी कई जिल्‍्दों में छप चुके हें । बोर्नियो के टापू में राजा घूलवर्मी के 
यज्ञ आदि के लेखवाले कई स्तंभ खड़े हुए हैं । छाफ़ग्रानिस्तान पर मुखल- 
मानों के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था, ईरान प्राचीन आये सभ्यता 
ओर अग्नि की उपासना के लिए उथर का केंद्र था। ईरान तक दी नहीं, 
किन्तु वहां से पश्चिम के एशिया माइनर से मिले हुए कीलाज्षर ( 0पएराश- 
£077 ) लिपि के शिलालिखें से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मलेटिआ 
( 0[9]809 ) विध्वाग पर ई० स॒० पूर्व १५०० झोर १४०० में राज्य करते- 
वाले मिदान्नि ( )(6077 ) के राजा आये नाम धारण करते थे और ऋग्वेद 
फे इंद्र, घरुण, मित्र ओर नासत्य "वघताओं के उपासक भी थे । 

ऐसी दशा में यदि राजपूर्तों के प्रचल्लित रीति-रिवाज शकों के रीति- 
रिवाजों से मिलते हुए हो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 
दोनों ही क्षत्रिय जातियां थी। सूथ की उपासना वैदिक काल से आये लोगो 
में प्रचलित थी और जहां-जहां आये लोग पहुंचे वहां डसका प्रचार हुआ | 
शक्तो की पुरानी कथाओं का यहां की प्राच्चीच कथाओं से मिलना भी यही 
बतलाता है कि वे कथाएँ यहां से दवी मध्य एशिया आदि देशो मे आयों के 
साथ पहुंची थी | लती होने की प्रथा भी शको के इस-देश मे आने से पूर्व 
की दे। पांहु की इससे की माही सती दुए थी। अल्यमथ यह आयों मे 








लोग मुसलमान बनाये गये तब से भारतवासियें। का अटक से पूरे जाना रुक गया था, 
परन्तु राजपूताने के कह राजा आदि अटक से परे अफ़ग़ानिस्तान, बलख़ आदि प्रदे्शो 
में गये और बहां विजय प्राप्तकर ' झुगऊो का राज सुस्थिर किया । अब तो कई ब्राह्मण, 
भ्े ८ पे पु अप ३ गो हक] ५ ब और वहां 
वेश्य, खन्नी आदि काइुल में ही नही, किन्तु दूर दूर के प्रदेशों में जाते हैं और 
व्यापार करते हैं । मा 

(१ ) छा. बोजेल, “यूप इन्स्क्रिपशन्स ऑँव्‌ किंग सुल्वसन्‌ फोम कोएंटी ( इंस्ट 
बोरनियो ) छ० १६६-२३२ | 

( २ ) प्रोफेसर इ. जे, राप्सन, 'एनश्यंट इंडिया, ४० ७६-८० । 
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शक्कों से सीखा, यह कथव सर्वधा निर्मृज्ञ है, क्योंकि वेदिक काल से ही 
भाग्तीय राजा अधभ्यमेघ फरते आये हैं। युधिप्ठिएः आदि अनेक क्षत्रिय 
राजाओं ने अध्वप्रेध किये थे। शख्र ओर घोढ़ों की पूजा प्राचीन काल से 
लेकर अवतक बराबर छीती दे। एक दूसरे से बहुत दूर बसने के कारण 
इनकी सापा, पोशाक, रहन-सहन में समयानुसार अतर पड़ना स्वाभाविक 
है'। मध्य एशिया तक फे दूरवती देश की चात जाने दीजिये, यदि इन चार्तों 
की दृष्टि से कश्मीर ओर पंजाब के बतेमाघ हिन्दुओं का चंगाल, राजपूताना, 
गुज्ञगत और महाराष्ट्र के हिन्दुओ से मिलान किया जाय तो परस्पर बढ़ा 
अन्तर पाया जाता हे । 

झाब हम कुशन(यूची)वेशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं-- 

ये लोग मध्य एशिया के उस प्रदेश ले भारतवपे में आये, जिसको 
तुर्किस्तान कहते हैं । इसके सिक्को में से अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की 
खट्टी छुई सूर्ति ओर दूसरी ओर बेल ( नंदी ) के पास खड़े हुए शिव की 
सूर्ति बनी है! । अन्य सिक्कों पर सूर्य, चुद्ध तथा अन्य देवी देवयाओं की 
सूर्तियां हैं। अनेक सिक्कों पर राजा अग्नि में आहुति देता हुआ खड़ा है । 
हम ऊपर वतला छुके हैं कि तुर्किस्तान में आये लोग निवास करते थे 
ओर वहां आये सभ्यता फेली हुई थी । 'एनसाइछ्लोपीडिया ब्रिदानिका' में 
लिखा हे--'जब से इतिहास का पता है पूर्वा ( मध्य एशिया के ) तुर्किस्तान 
में आये जाति निवास करती थी । ऊपर वर्णन किये हुए उनके सिक्कों से 
भी यही पाया जाता है । उक्त सिक्कों मे राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी 
या सुकुट, चदन पर कोट ओर पेरों में लेबे बूट दीख पड़ते हैं, जो उक्त 
शीतप्रधान देश के लिए आवश्यक हैं । हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी बे 
वैदिक ओर वोद्ध धम के अलुयायी रहे थे। 

प्राचीन काल से भारत के ज्ञत्रिय राजाओ में देवकुल बनाने की प्रथा 


जे 





(१ ) गाडनर, “दी कोइन्स भात्‌ दी भ्रीक ऐड सीथिकृू किगज़ आबू बाकूदिया ऐंड 
इंडिया”, प्लेट २९, संख्या ६-८, १२-१४ । 
(२ ) जि० २३, ए० ६३६ ।., । 


६० शाजपृताने का उतिष्ठाम 
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थी। राजाओं को सूत्यु के पीछे उनकी शूर्त्तियां रगसी जाती थीं। प्रसिद्द 
कवि भास ने, जो कालिदास से भी पथ हुआ था, अपन प्रतिमा नाटक' में 
शर्याध्या के मिकथ बने एुए रघुवशिया के देवकुल का बर्णन किया है, 
जिसमे राजा दिलीप, सरघु, अज ओर दशरथ की सूर्ततियां सक्‍्सी हुई थी' । 
पाटलीपुच ( पठना ) के निकट पुगाणुप्रसिष्ठ शिक्ष॒नागवंशी राजाओं का 
देचकुल था, जहां स उस नगर को बसानेबाल महाराज उद्यन और 
सप्नाद नदिवरेन की सूर्तियां मिज्ी &। ऊुशनवशी राजाओं का व्वकुल 
मशुरा से ६ मील माट गांव मे था। वहां स एक शिलालेय १४ टुकढों में 
मिला, जिक्तका कुछ अंश चष्ट भी हा गया द। उसफा आशय यह है-- 
“"सत्यपर्मरिथत महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविप्फ के दादा का यहां देव- 
कुल था, जिसको हटा एुआ दएकर महाराज राजातिराज्ञ देवपुत्र हुविष्क 
की आयु तथा बलव्ादे की कामना से महादेडनायफ “के पुत्र 
व [कन] पति'**“ “से उसकी मरम्मत करवाई” इससे स्पष्ट है कि 
कुशनबंशियें। मे भी रघु ओर शिश्ुनागवशी राजाओं फे समान देवकुल बनाने 
की प्रधा थी। इन बातों फो देयने से इनका झार्य होना निश्चित है। इन 
राजाओं के राजत्वकाल के कई चोद्ध, जेन ओर ब्राह्मणों फे शिलालख मिले 
हैं, जिनमें संबत्‌, इनके नाम तथा खिताब मिलते हैं, परन्तु अबतक इनकेः 
खुदवाये हुए ऐसे लेख नहीं मिले, जिनसे इनकी वंशपरंपरा, विस्तृत ज्वत्तांत 
या इनके शादी व्यवदह्दार आदि का पता चलता हो। ऐसी दशा में यह 
निश्चित रुप से नहीं कह्दा जा सकता फि भारत के प्राचीन ज्षात्रिय राज- 
यंशिया के साथ इनके विदाह आदि संवेध फंसे थे, परंतु इनके आये होने 
ओर शिव, अग्नि, रूये श्यदि देवताओं फे उपासक होने से क्षत्रियों का 
इनके साथ संबंध रहा हो तो आख्यये नदी । 
अब हंप हणा फ संबंध का थोड़ा सा परिचय देते है-- 





का 








(१ ) ना० अर० घ०, भाग ४, ए० २६७-७०। 
(२ ) वही, भा० $, ए० १०१ | 
(३ ) ज., रा, ए, सो, ६. स, १६२४, ए० ४० ४-३ । 
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एणु सी मध्य एशिया मे रघनेवाली एक शआार्य जाति थी, जिसने घल 
प्रातकर एशिया श्र यूरोप फे कई देश विजय किये ओर उनपर श्रपना 
छािकार जमा लिया। चीनी ग्रेथकार उनको यूनयून', 'येथिलेटो' ओर 
'येथ| यूनानी शतिद्यास-लेयक उन्नाई'( एरण ), लुकोई उप्नोई' ( श्वेत टरणु ), 
'पफथैलाइट' या 'नेफ-थेलाइट; और संस्कृत विद्वान, 'हण', हन, श्वेत- 
एण' या 'सितहुण' कद्ते थे। मद्दाभारत तथा पुराण शआद्ि स्रेथों में हणों का 
जो उल्लेस मिलता है उसका संबंध उनके भध्य एशिया मे निवास करन के 
समय से दे, पयाकि भारत में वि० सं० की छुटी शताब्दी के पूधोर्ध तक 
उनका आना नहीं पाया ज्ञाता । मध्य एशिया में घोकू धर्म का क्‍प्रावदय था 
ओऔर हों ने भी उसे स्वीकार किया द्वो; जिससे पघ्राष्मण लेखकों ने ध्मठे प 
के कारण मध्य एशिया की ध्न्य जातियों फे समान उनकी गणना भी 
सलेच्छा में की । वि० सं० ४७७ ( ईं० स० ४२० ) के आसपास मध्य 
एशिया की ऑकक्‍्सस ( चंच्ु ) नदी के निकट रहनेयाले हुणों ने शेरान के 
ससानियनवंशी राजाओं से लड़ना प्रारंभ किया ओर यज्दज़र्द दूसरे 
(६० स० ४३८-४४७-वि० सं० ४६४-४५१४) और फ़ीरोज़ ( ६० स० ४४७- 
४८४-वि० सल० ५१४-५४१ ) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा शऔर 
उनका कुछ देश भी अपने श्रधीन कर लिया। फिर घे हिन्दुस्तान की ओर 
मुड़े । गांधार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी 
चनाया और क्रमशः आगे बढ़ते गये | चीनी यात्री सुंगयुन्‌ ई० स्व० ५२० 
( वि० से० ५७७ ) में गांधार में आया | वह लिखता दै--'यहां का राजा 
ये-थे-ले-टो' (हु) है जो बढ़ा लड़नेबाला है. और उसकी सेना में ७०० हाथी 
रहते हैं । हणों ने गांधार में ललिह को अपना राजा बनाया था। वर्तमान 
राजा( मिहिरकुल ) उससे तीसरा है।” गुप्त स० १६१ (बि० से० ४५६७-६० 
स०५१० ) के आसपास हण राजा तोरमाण ने गुप्तवशी राजा भाजुग॒प्त से 
मालवा, राजपूताना आदि देश छीन लिये। तोरमाण के पीछे उसका पुत्र 
मिहिरकुल बढ़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के सिक्कों पर 'जयतु 
(१ ) कर्नेंगहाम, 'कॉइन्स ओव दी लेटर इृढोसीशियन्स', ४० ७४ भोर झागे। 
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व्ुषध्चज या जयतु छ्ुप' लेख के अतिरिक्त त्रिशल्ल, छुप ( नंदी ) और छुत्न 
के चिह्न हैं, जो उसका शेव होना पकट करते हैं । 
मिहिरकुल के समय मालचे में यशोधर्मन ( विप्णुवर्धन) नामक 
प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाल जयस्तंभ मंदसोर से तीन माल द्रः 
सोदनी गांव के पास पड़े हुए हैं । उनपर के लेखों से ज्ञात होता है कि 
यशोधमन्‌ ने लोहित्य ( प्रहपुत्र ) ले लगाकर महेन्द्राचल तक और हिमालय 
से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इष्टदेव शिव के सिवा 
किसी अन्य के आगे मस्तक न कुकानवाले राजा पमिददिरकुल ने उसके चरणों 
की सेवा की थी! ।' इससे प्रत्यक्ष है कि मिहिरकुल शिव का अनन्य भक्त 
था | यशोधर्मन्‌ से परास्त होने पर मिद्दिरकुल को राजपूताना, मालवा 
आदि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेनी पड़ी। हसणों में तोरमाण हीं 
मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिर्कुल 
के समय अथोत्त्‌ लगभग ४० या ४५० वे में ही हणराज्य यहां से अस्त 
हो गया। यशोघरमन के जो लेख अबतक मिले हैं उनसे यह नहीं पाया) 
जाता है कि वह किस वंश का था, परंतु इतना तो रपष्ट है कि वह हरणों से 
भिन्न किसी एतद्देशीय राजबंश का वंशधर था | 
सेभव है कि मिहिरकुल के पराजित होने के पीछे भी इधर के कुछ 
प्रदेश हरणों। के अधीन रहे हो ओर उनके स्थामियों ने यहां के राजाओ की 
अधीनता स्वीकार करली हो, क्योंकि यहां के किसने एक राजवंशियों का 
हों के साथ विवाह आदि संबंध होना पाया जाता है, जैसे कि मेवाड़ के 
शुद्दिलवेशी राजा अज्लट (वि० सं० १०१०-६० स० &५३) की राणी हरियदेवी 
॥ ३८8 अल डक कक कल ये  वलेक लक पक कल जल 
(५) स्थाणोरन्यत्र येन प्रणतिकृपणतां प्रापितं नोत्तमाज्न 
यस्याश्लिष्टो शुजाम्यां वहदि हिमगिरिदुगेशब्दासिमानम्‌ 
नीचैस्तेनापि यस्य प्ररतिभुजबलावज्जनक्िष्टमूध्नो 


चड़ापष्पोपहारेम्मिहिर्कुलनपेणाब्ित पादयुग्मम्‌ ऐ 


फ्ली,्मु डू.$ ह० १४६०-४७ ) 
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प्र 





हण॒वंश की थी । ऐसे ही चेदी के कलचुरी( हेहय )बंशी राजा गांगेयदेव 
के पुत्र कण ( वि० सं० १०६६८ई० ख० १०४२ ) का विवाह हण कुमारी 
आवज्लदेवी के साथ हुआ था | 'कुमारपात्रप्रवंध' एवं भाटो की पुस्तकों मे 
डर्णों की गणना ३६ राजवंशों में की गई हे । 
हम ऊपर बतला चुके हैं कि मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पूर्व मध्य 
एशिया में आये जातियों का निवास था और हण भी घबही से आये थे। 
“मिहिरकुल के पिता तोरमाण के लेख मे, जो लाहोर के अजायवघर में रक्खा 
हुआ है, उसको 'महाराजाधिराज, पाही, जऊव्ल' कहा है | ज़्ऊब्ल उसके 
कुल का सूच्रक होना चाहिये । 'महाराजाधिराज' आये भाषा का और 
'बाही' मध्य एशिया की भाषा का खिताव है। कुशनवंशियो के कितने ही 
लेखों में ऊपर बतलाये हुए भारतीय खिताबों के अतिरिक्त उनका 'ाही! 
खिताब भी होना पाया जाता है । इसपर कई विद्वानों का यह अजुमान 
करना निर्मूल नही है कि हण कुशनवंशियों की एक शाखा के रहे हों । ऐसे 
ही मिहरकुल के अनन्य शिवभक्त और बोछो के कट्टर विरोधी होने से, जैसा 
कि हम आगे हों के दृत्तांत में बतलावेगे, यहां के क्षत्रियों के साथ उच्त 
चेश के राजाओं का शादी-व्यवद्यार होना कोई आश्चर्य की वात नही है, परंतु 
“यह नहीं माना जा सकता कि राजपूत हणो से निकलते हें । 





(१) अमूछस्याप्वत्तस्यां तनयः औरीमदल्लट 0 
स्‌ भूपतिः [प्रिया] यस्य हृरक्तोणीशवशुजा १ 
हरियंदेवी यशो यस्या भांति हपपुराहय 0 
इ एऐं, जि० ३६, छ० ३६१। 
(२) पुत्रोष्स्य खड्गदालि[ठारि ]करीन्द्रकुस्म- 
मुक्ताफलेः सम ककुमोश्लैति कण्शदेवः १९ 0 
अजनि कलचुरीणां स्वामिना तेन दृणा- 
न्वयजलर्निधिलक्म्यां श्रीमद्‌वल्लेद्‌व्यां | ए. है, जि० २, ए० ४। 
_ (६३) *'''राजा''*राजमहाराजतेरमाणषाहिजऊब्ल '/ * 
एु, हूं, जि० १, ए० २३६ । 
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अब मि० स्मिथ के इस कथन की जांच करना आवश्यक है कि 
“हुणों का बड़ा विभाग गुजर या गूजर था! । ग्रुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) 
सामंत पुलकेशी के न्ैकूटक ( कलचुरि ) संवत्‌ ४६० ( बि० सं० ७६४-६६- 
ई० स० ७रे८प-३६ ) के दानपत्र से पाया जाता है कि चाबोटक ( चाबड़े ) 
ओर गुजर दोनों भिन्न भिन्न चंश थे । जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से 
लगाकर भड़ोच तक सारा देश एक समय गुर्जरों के अधीन होने से 'गुर्ज- 
रजा' या गुजरात कहलाया। उक्त देश पर मुजरों का अधिकार कब हुआ 
यह अचतक अनिमश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक सं० ४४० 
( वि० सं० ६८४५८३० सत० ६४५८) में गुजर देश की राजधानी भीनमाल में 
चाप( चावड़ा )वंश का राजा व्याप्र॒ध्ुख राज्य करता था । डससे पूनबे भी 
वहां उक्त वेश के राजाओं का राज्य रहा हो । उक्त संवत्‌ से बहुत पूर्व 
गुजरों का राज्य वहां अस्त हो छुका था और उनकी रुठति का सूचक 
देश का नाम गुजरत्रा ( गुजरात ) मात्र अवशेष रह गया था | अतएव गुजरों 
का वि० स० ४०० से भी पूर्व या उसके आसपास भीनमाल पर शासन करना 
सभव हो सकता है। अनुमानतः उस समय से १६० वर्ष पीछे बवि० से० 
४६७ ( ईं० स० ४१० ) के लगभग हणों का अधिकार राजपूताने पर हुआ, 
इस अवस्था में गुजरों को हण मानना केवल कपोलकल्पना है. । ऐसे ही 
कन्नौज के प्रतापी प्रतिहारों ( पड़िद्दारों ) का भी ग़ुजेरों से कोई संबंध नही 
था यह हम आगे प्रतिहारों के बर्णन में वतलावेगे । 

क्या राजपूतों का उद्य मि० विन्खेंट स्मिथ के लेखालुसार ई० स० 
की आठवी या नवी शताव्दी मे एकाए्क हुआ ? इसके उत्तर में हम कह 

(१ ) ना. प्र. प, भा, १, ४० २३१०-११ । 

(३) श्रीचापवंशातिलके श्रीव्याघ्रमुखे नुप शुकनुपाणाम्‌ । 

पंचाशत्संयुक्तवैषशतेः पंचमिरतीतिः 0 ७ 0 
ब्राह्मः स्फुटसिद्धान्तः सज्जनगरण्ितगेलवितीत्ये | 


जिशुद्वषेण कृतो जिधुसुतह्मगुप्तेन | ८ 0 
(आहद्वस्फुटसिद्धान्त) | 


राजपृत १५ 


सकते हें क्लि राजपृतामे में ही झुद्दिल, चाण्ट्रे, यादव और मौर्य आदि राजवंश 
ह० स० की सातवी शताब्दी में तथा उससे पूर्व भी विध्यमान थे । 
शुड्लिवंशी राजा शीलादित्य ( शी ) का सामोली गांव ( मेवाढ़ के थो- 

सद जिले में ) ले मिला श॒ष्या वि० स्ले० ७०४ ( ४० स० ६४६ ) का शिल्ा- 
जलेख' राजपूताना स्थूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित है। शील्ादित्य से पूवे 
के चार राजाओ के नाम भी प्राचीन शिलालेसो में मिलते हैं, जिससे उक्त 
वेश के मूलपुरुष गुद्दित का समय वि० से० ६१५ (४० स॒० श्द्ष८ ) के 
आखपास स्थिर होता है । 

चाबड़ावेशी राजा व्यातश्रमुस शक से० ४४० (थि० स० दिप/८ईै० 
स० ६र८ ) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा ाह्मस्फुटसिद्धान्त' से 
ऊपर बतद्ाया ज्ञा चुका है । 

याद्व प्राचीन काल से मथुरा ओर उसके आसपास के प्रदेश पर 
राज्य फरते रहे। कार्मा ( कामवन, भरतपुर राज्य ) कली चोशसी खंबा! 
नाम की मसजिद मे, जो हिन्दू मंद्रिं को गिरकर उनके पत्थरो से घनाई 
गई है, एक स्तंभ पर शरसेनवंशी याद्व राजा वत्सदामा' का खडित शिला- 
लेख विद्यमान है, जिसकी लिपि भकालरापाटनवाले राजा डुगेगण के घि० 
स० ७४६ ( ईं० स० ६८६ ) के शिल्लालेस की लिपि से मिलती हुई है । यदि 
कामां का लेख वि० सं० की आठघी शताब्दी के अत का भी माना जाय तो 
भी उसमे लिखे हुए वत्सदामा के पूर्व के सातबे राजा फक्क का समय-- 
प्रत्येक राजा के राज्यतलमय की औसत बीस वर्ष मानने से बि० से० 
६८० (ई० स० ६२३ ) के आसपास स्थिर होता है । 

मौर्य या मोरी वेश के राजा मान का एक शिलालेख बि० छो० ७७० 
(४० स० ७१३ ) का चित्तोड़ के क्लिले से ३ मील दूर पृठोली गांव के पास 
मानसरोबर नामक वालाव परः मिला है। उसमे राजा मान के प्रपितामह 


2 कह अपर मदद कप मकर पटक कक पक आफ 77 000 ४ फेक बट: हे 
3 ) ना» प्र० पे, भाग १, ए० ३२२--२४। 

२) ६ जि० १०, छू० ३४-३६ । 

३ ) था, रा, जि, २, ए० ६१६४-२२ । 
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( 
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माहेश्वर जे मोर्यों फी घेशायली दी है; छतएव माद्देश्वर का समय बि० सं० 
की सातर्षी शताप्दी के आसपास आता है । इन थोडे से डदाहरणों से स्पष्ट 
है कि मि० विन्सेंट स्मिथ का उपर्युक्त फथन भी अमपूर दी दे । 

फुछ विद्वान वतंमान राजपूत वशों को आर्य क्षत्रिय न मानने में यद 
भी प्रमाण उपस्थित छरते हैं कि पुराणों में सिया है--'शिशताग घंश 
के अ्रेत्तिम राजा मद्दानंदी के पीछे श॒द्र॒प्ाय और अधर्मी राजा होंगे।! इस 
विपय में दम अपना मत प्रकाशित करने के पू्थे इस प्रश्म फो पाठकों के 
ध्यान में सम्यक्‌ प्रकार से जमाने फे लिए इतना कद्दना उचित समभते हैं 
फि घास्तव में पुराणों में इस घिपय में फ्या पिया है, और काल पाकर 
उस लेख ने फैसा रूप धाग्ण कर लिया है| मत्स्य, घायु, श्रह्मांड, भागवत 
ओर वि८्ण पुराण में लिखा द--“मदानंदी फा पुन्न मद्मापक्ष (नंद ) श॒द्दा 
ख्री से उत्पन्न दोफर अपने ८८ घष के शासन-काल में क्षश्रियों को नष्ट 
करेगा। उस भहाप्म के सुमाल्य (ख़ुकरप ) आदि आठ पुत्र १२ दर्य 
राज्य फरेंगे, तत्पश्चात्‌ काटिल्य (विप्णुमुप्त, चाणफ्य) प्राह्मण इस 
( नय नेदों ) को चए्ट करेगा ओर मौर्य ( चेद्र॒सुप्त ) राजा होगा ।” 


/४:९५५/ ८१७ 





(५ ) महानन्दिसुतश्रापि शूद्रायां कलिकांशज: [ 
उत्पत्संते महापद्ग: सर्वक्षआरंतकी नुप: 0 
ठंतः प्रभृति राजानो भविष्या: शुद्रयोनयः 
एकराद स महापद्य एकच्छुलो सविष्यति ॥ 
अद्टाशीति तु वर्षीरिए पुथिव्यां च भविष्यति 
स्वक्षत्रमथोद्घृल्य भाविना्थेन चेदितः 0 
सुऋलपादिसुता छाष्टो समा दवादश ते नृपा: 
महापदास्य पाये सविष्यन्ति नुषा३ ऋमात 0 
उद्धरिष्यीत तन सबीन्‌ कोपिल्यो वे द्विजपभः है 
कत्वा मही वर्षश॒त ठही! मोयोन्‌ गमिष्यतिं 0 
'सर्यपुराण', श्रध्याय २७१, को० १७-२२। वायुघुराण', भंध्याय॑ ६६ हो 
३६२६-४७ । ग्रह्मांडइुराण', ३। ७४७ | ६६३६-४४ । 
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पाश्चात्य पुराने लेखकों में से फेवल एक प्लुटाके नामी यूनानी 
लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताप्दी मे हुआ, एुरानी जनश्रुति के 
झाधार पर ऐसा लिखा है--मगघ के राजा ( मदहानंदी ) फी एक राणी 
का प्रेम किसी नाई के साथ हो गया। इच दोनो ने राजा को मार डाला 
ओर नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उसी का पुत्र ( भद्यापक्ष ) 
सिकंदर के समय वर्हा का राजा था ४” धद्दापत्न या उसके पुत्रों को 
चद्गग्रप्त ने मारकर मगध का राज्य छीन लिया । 

घछ्ुत काल पीछे वि० स० की नवीं शताघ्दी फे आखसूपास बिशाख- 
दत्त पेडित न अपने 'झुद्गाराक्षस' नामक साडक में चाणक्य ( कौटित्य ) 
ओर चंद्रग॒प्त के संवाद में चाणक्य का चेद्बमुत को दुषल' शब्द से 
संबोधन फरना वतलाया है । उसी छझुद्रायकुस के टीकाफकार छुंढिराज़ ने, 
शक संवत्‌ १६३४ ( वि० सें० १७७०-६० स० १७१३ ) मे शायद्‌ विशाखद्त्त 
के चषल' शब्द के आधार पर या किसी प्रचल्षित दंठदकथा के अनुसार 
अपनी टीका में यह लिख दिया--“नद दंश के अतिम राजा सर्वार्थसिद्धि 
( नंद्‌ ) की वृषल्न ( शूद्र ) जाति की झुरा नामक राणी से चद्र॒झुप्त उत्पन्न 
छुआ, जो अपनी माता के नाम से 'भाोयी कहलाया ।” रन्‍्ही ऊटठपटांग 





महानदिसुत+ शुद्रागभेड्रवेतिलुल्बे! महापझे नद॒ः परशुराम इवापरो- 
णिलक्षत्रांतकारं। भविता | ततः प्रभुति शूद्र। भूमिपाल्ला भविष्यति | स॒ 
जैकच्छत्रामनुक्नधितशासने| महापक्षः पुथिवी भोक्यति | ठस्थाप्यष्टो सुताः 
सुमाल्यात्यए भवितारस्तस्य व महापइस्यानु पुणिवी भोज्यत महाफ्क्षस्त- 
त्पुत्राक्न एक वषेशत्म॒वनीपतयो भविष्यति नवेव तान्वदान्कोटिल्ये ब्राह्मण: 
समुद्धरिष्यति | तेषामभांवे मोयौश्व षुथिवी भोह्रयंति कोटिल्य एवं चद्रगएं 
राज्यमिषिच्यीत 0 | पु 


(विष्णुपुराण', अश ४, अध्याय २४ | ऐसे ही “श्रीमज्ञागवत्त '; रफंध १२, 
अध्याय १, छो० ८-१३ । 


रु 


( १ ) 'मेकूक्रिडल', इनवेजञन आयू इडिया बाई अलेक्जेडर दी ग्रेट, छ० २८३। 
(३ ) कल््यादो नन्दनामानः केज्विदासन्भहीभुजः ॥ २६ 0 
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कथाओं को ध्यान में रपकर आजकल के यूरोपियत तथा श्रन्य बिछ्ानों 
ने यद मान लिया 8 कि वर्तमान राजपूत श्ार्य द्ात्रिय नहीं, और चेद्रगुत 
मगध के नेद्वशियो का वंशधर था| 
पुराण, घदत्कथा, फथासरित्सागर ओर मुद्राराज्स में तो कही इस चाठ 
का उजेष भी नहीं हे कि घन्ठग॒त नेद बंश में उत्पन्न झुआ था या उसबगी 
माता का नाम शुरा था। उनमें तो फेचल उसको मार्य ( मौर्यवंशी ) माना है । 
यूनानी लेखक प्लछुटार्क का ऊपर लिया इुआ कथन चंद्रगुप्त से 
अनुमानतः ४७४ दर्ष पीछे का है और उसमे भी सिकंदर के समय मगध 
पर राज्य करनेवाले राजा ( मद्दापद्म, नंद ) को भाई का पुत्र लिखा है। 
उसने भी चेद्रगुप्त को नंद का पुन्न नही माना । मुद्राराक्षस में चश॒ुप्त को 
संबोधन फरने में फाटिल्य के सुपर से बृपल' (श्र ) शब्द का प्रयोग 
कराना उक्त नाटक फे रचविता फी घ्रष्टता द्वी है, फ्योकि जब चन्द्रग॒म 
जैसा सम्राट काटिल्य फो आदर सदित 'शआर्य' शब्द से संबोधन कर उसके 
चरणों के आगे सिर क्ुकाता दे, तो क्या यद्द सभव है कि काटिल्य उसका 
इस प्रकार अनादर करे ? 
चद्गग्गप्त का नंद वंश के साथ न तो कोई संचेंध दी था, और न वह 
मुरा नाम की शद्गा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह तो हिमालय के निकट 
फै एक प्रदेश का, जो भोर पत्तियां की छधिकता फे कारण मोयेराज्य 
फहलाता था, उच्चकुल का ज्ञत्रियक्रमार था जैसा कि वोद्ध प्रेथों से पाया 
ज्ञाता है! । मोर्य बश नंद घेश की अपेक्षा प्राचीन था, फ्योकि ई० ल० पूर्व 


स्ीर्धसिद्धिनामासीफ्तेपु विख्यातपोरुप १"*'॥ २४ 0 
राज्ञः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्टान्या वृपलात्मजा ॥ 
मुराख्या सा प्रिया भतुं; शीललावरण्यसरंपद ॥ २५. 0 
मुराप्रसूत तनय मोयौख्य शुणवत्तरं | '॥ ३१ ७ 
मुदाराज्सस फी टीका का उपोद्घात, ए० ४ । 
(१ ) मैक्‌ क्रिटल, 'इनवेज़न ओऑवू इंडिया बाई अलेगूजडर दी पेट; ४० ४०४; 
और महादंश की थीका । 
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४७७ ( वि० सं० पूरे ४६० ) में जब बचुद्दद्रेच का निवोण हुआ तो उनकी 
अस्थियों का विभाग लेने में अन्य क्षत्रियों के समान पिप्पल्ीवन के मौर्य 
ज्षत्रियो ने भी दावा किया था? । बोह लेखक मोर्यो का उसी ( खर्य ) घेश 
में होना वतलाते हैं, जिसमें भगवान्‌ घुद्धदेच का जन्म हुआ था। ऐसे ही 
ज्ञेन लेखक भी उनका सू्यचेशी च्त्रिय होना मानते है. । मो राजा अशाक 
के समय चोद्ध धर्म का प्रचार भारत में चहुत वढ़ गया, जिससे आहार का 
मत निर्बल होता जाता था, अतएव घधर्मद्रेप के फारण महापद्म के शड्ा स्त्री 
से उत्पन्न होने और मौर्या के बीद्ध-धम को अगीकार कर लेने से प्ाहमणों 
ने ऐसा लिख दिया हो फि नंद घंश से राजा शद्भ-प्राय और पअधर्मी होंगे। 
पुराणों के इस कथन में उतनी ही सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ 
यार पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने की कथा मे है । जैसे स्लास परशुराम फे 
समय ओर उनके पीछे भी क्षत्रिय राजा विद्यमान थे बसे दी नंद वंश के 
समय तथा उसके पीछे भी अनेक क्षत्रिय वेशों का विद्यमान होना सिद्ध है । 
यह तो प्रत्यक्ष है कि न तो सारे पुराण एक ही समय में लिखे गये और न 
उनमे दी हुई वंशायलियां राजवंशों का ऋमवार द्ोना सूचित करती हैं, किन्तु 
वे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की सूचक हैं। 
उनमें वि० सं० की पांचवीं शताब्दी के आसपास तक दोनेवाले राजचंशों फा 
उल्लेरस मिलता है। नंद्‌ ओर मौर्य वंशों के पीछे भी क्षत्रिय वश विद्यमान था 
इसके वहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से दम नीच उद्ध्ूत 
करते हैं-- 

(१) अश्वमेध या राजसखूय यज्ञ सार्वभोम ज्ञत्रिय राजा दी करते थे?। 


रे 





(१ ) कने, 'मेन्युअलू ऑँवू इंडियन बुद्धिज़म', ४० ४६ ( एन्साइक्लोपीडिया 
आोँवू इंडो आयेन्‌ रिसचे सें ) । 
(२ ) कुमारपात्प्रवध' में चित्तोड़ के मोर्यवंशी राजा चित्रांगद को रघुवंशी कहा है। 
राममुजिराह पुरा रघेवेशे जित्रांगदो राजा अभिनव: फले;***। 
(३ ) जंत्रियस्यापि यो मस्त ते वक्ष्यामि पार्थिव १ 
द्याद्राजा न य्॒चेत यजेत न च याजयेत्‌ ५** 


७० राजपूतान का इतिहास 
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यद प्रथा घांदिक काल से चली आती थी। शअश्वमेथ आदि वैदिक यों का 
धोना अशोक ने बंद फिया, परन्तु मौर्यवंश के श्रन्तिम राजा ब्रहृद्भथ फौ 
मारकर उसका सेनतापति पुप्यमित्र उसके साम्राज्य का स्थायी घना । उसने 
फिर वैदिक धर्म के शजुसार दो अश्वमेध यश किये! | पुप्यमिन्न के यप्ष में 
मद्माभ्ाप्य के फर्ता पतेजलि भी वियमान थे । यदि वह शद्ध होता तो संमव 
नहीं कि पतंजलि जैसे विद्वान ब्राह्ण उसके यश्ञ मे संमीलत होते। पुप्यमित्न 
के पीछे आंध्र ( सातवाद्वन ), वाकाटक' आदि कई चंश के राजाओं ने 
चऋश्यमेधघ आदि यश फिये ऐसा शिलालेयादि से ख्षिद्ध है । 

(२) कटठक ( उद्यीसे में ) के पास उदयागिरि को द्वाथी गुफा में खुदे 
हुए धथि० सं० पूर्व की दूसरी शताघ्दी के राजा खारबेल फे लेख में फुसंय 
ज्ञाति के ज्ञत्रियों का उल्लेख दे” । 

(३) शक उपचदात के नासिक के पास की पांडव गुफा के लेख में, 
जो वि० सं० की दूसरी शताब्दी का है, लिखा है--'में ( डपवदात ) भद्धा- 
रक ( नद्वपान ) की ऋआछा से मालयों (मालवा ) से घिरे एुए उत्तमभाद़ों 
को मुक्त करने को वर्षों ऋतु में गया ओर मालब मेरे पहुंचने का शोर 
सुनते दी भागे, परंतु वे सव उत्तमसाद्गव दात्नियों के वंधुए बनाये गये । बह्दां 





पालणित्वा प्रजा सवा धघर्स्मेण जयतास्व॒र ६ 
राजसूयाश्चमेधादीन्‌ मखानन्यांस्तथेव च ॥ 
'पप्मपुराण', स्पगेखेड, अध्याय २८, 'शब्दकत्पतुस; फांड २, ए० २२७ । 
(॥ ) ना, प्र. प, भाग &, ४० ६६-१०४, २०२ ! 
(२ ) ना. प्र. प, भाग ९, ४० २०३, टिप्पण पं । 
(३ ) खज़विल्ास प्रेस (यांकीपुर) का छुपा हिंदी टंड राजस्थान, खेड ३१, ० ६१४ । 
(४ ) चही; ए० ९३१ । 
(& ) कुसबानं खतिय च सहायवता पं मसिकनगर ( कुसंबानां 
कत्रियाएं च सहायवता प्राप्त मसिकनगरं ) सगवानकज्ञाज् इंदजी; “दी हाथी 
गुंफा ऐड थी अदर इन्स्किप्शन्स', ४० २४७ और ३६ । 


शजपृत ७१ 
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से मेंने पुष्कर मे जाकर स्नान किया ओर वहां ३२००० गो और एफ गाँव 
दान में दिया | 

(४) मथुरा के आसपास के भदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्य 
भी यदुघशी राज्य करते थे, जो समय के द्वेएफेर खद्दते हुए अब तर्क 
विद्यमान हैं । शरसेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश से 
मिल चुके है 

(४ ) शक सं० ७२ ( वि० सं० २०७-ई० सू० १४० ) के आसपात्त 
के गिरनार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, च्षत्रपवंशी राजा रुद्र- 
धामा के लेख मे लिखा दै--'उसने क्ञत्रियों में घोर! पंदवी धारण करने- 
घाले योड्धेयों को नए किया था?” उसमें योद्धेयों को स्पष्ट रूप से च्ञ्निय 
लिख! है ?। इस विपय फा विशेष वर्णन योद्धेयों के परिचय में लिखाजायगा । 

(६ ) जग्गयपेट के शिलालेख में जो वि० स्ल० की तीखरी शताब्दी 
फे आसपास का है, माढरीयुत्त राजा श्रीवीरपुरुषदत्त को इच्चाकुवंशी' 
बतलाया है। ऐसे ही नागाऊुनीकोड (मद्रास प्रेसीडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से 
पिले हुए कई शिलालखे! में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के आसपाल 
के हैं, महाराज वाशिप्ठी पुत्र चांतमूल को इच्चाकुवंशी" कहा है। इस 

( $) भठारका अजाएतिया च गतोरस्सि वषरतुं मालयेहि रुद उतमभाद्ं 
भीचयितु ते च मालय! प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्गकारन च अजियान॑ 
सर्वे परिग्रहा कृत ततोर्सि गठो पोक्षरनि तत्र च मया अधिसेको कूते 
अरि च गोसहरूएनि द॒र्तानि ग्रामो व ( ए. ई, जि, ८, ए० ७८ )। 

( ३ ) देखो ऊपर ए० ६४ । 

(३ ) सव्वक्षत्राविष्कृतवीरशुब्दजातेस्सेकर्षविचियानां याघियानां प्रसकझो- 
त्त्र्द्क्न ( ए. हूं, जि ८, ए० ४४ झोर ४७ )। 

(४) सिंध । रजे( जो) मा्रिपुतत इखाकुना( रं') सिरिबिरपुरे- 
खहतस संवछुर २० १ ( भारतीय प्राचीन लिपिसाला', छ ४८; लिपिपन्न १२ )। 
हु (५ ) महाराजस '**** वर्सिठि पुत स इखाकुस सिरिचांत्मलस 
छादरा भ्गृक्तन ***९०«०*५* १ एापग्राफआ दढका, ज्जञ० २०, ए० १६। 


७२ राजपूताने का इतिहास 
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भू 0 के 
प्रमाण से स्पष्ट है कि चेद ओर मोये वेश के पीछे भरी क्षत्रिय राजदंश 


व्यिमाद थे । 

रजपूतों को क्षत्रिय न माननेबालों की एक दलील यह भी है फि 
राजपूतों में चोहान, लोलंकी, पतिहार और परमार ये चर कुल अग्निवेशी 
हैं और डनके मूल पुरुषों का आवू पर बसिष्ठ के अश्निकुंड से उत्पन्न होना 
चतलाया जाता है | अप्नि से उत्पत्ति मानने का तात्पये यही है कि के 
क्षत्रिय नही थे, जिससे उनको अश्नि की साक्षी से संस्कार कर ज्षज्नियों में- 
मिला लिया | इसका उत्तर यह है कि इन चार राजबंशों का अश्लिवंशी' 
होना केवल 'प्रथ्वीराजराले' में लिखा है, परंतु उसके कतो को राजपूतों के 
प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे उसने मनमाने भूठे सवत्‌ 
ओऔर बहुधा अप्रामाणिक घदनाएं उलमे भर दी हैं। ऐसे ही वह पुस्तक 
वि० सं० की १६ वी शताब्दी के पूर्व क्षी चनी हुईं भी नहीं है | जो विद्वान 
'पृथ्वीराजरासे' को सम्नाट्‌ पृथ्वीराज के समय का वना हुआ मानते हैं उन 
में ले किली ने भी उसकी पूरी जांच नहीं की । यदि बह प्राचीन शोध की 
कसोटी पर कसा जाता तो डसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती | जब से 
प्रसिद्ध विद्यान्‌ डाक्टर वबूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयानक का 
बनाया हुआ ओर पृथ्वीराज के समय मे ही लिखा गया 'पृथ्वीराजविजय 
महाकाव्य', प्राप्त हुआ, तब से शोधक व॒ुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा 'पृथ्वी- 
राजरासे' पर से उठ गई है। 


अब यह देखना आवश्यक है कि वि० सतले० की १६ वीं शताब्दी के- 
पूवे चौहान आदि राजबेशी अपने को अप्लिवंशी मानते थे अथवा नहीं। 
वि० छे० ८१३२ (६० सख० ७५६ ) से लगाकर बि० से० १६०० ( ई० स०' 
१४४३ ) तक के चौद्दानों के चहुत से शिलालेख, दानपत्र तथा ऐतिहासिक 
संस्कृत पुस्तक मिली है, जिनमे ले किसी में उनका अप्लिवंशी होना नहीं 


लिखा । 'पृथ्वीराजविजय में जगह-जगह उनको सूयवंशी चतलाया हे । 








(५) काकुत्स्थमिक्ष्ाकुरधू च यदघत्पुरामब॒त्त्रिप्रवरं रो! कुलमू । 


राजपूत प्र, 
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शृथ्वीराज से पूवे अजमेर के चौहानों में बिग्रहराज ( वीश्वलदेव चोथा 3 
बढ़ा विद्वान और वीर राजा हुआ, जिसने अजमेर में एक सरस्वती भंदिर 
स्थापित किया था। डसमें उसने अपना रणा हुआ 'हरकेलिनाटक तथा 
झपने राजकदि छोमेश्वररचित 'ललितविग्नहराजनाटधका को शिलाओं पर 
खुदवाकर रखबाया था। घदी से मित्री हुई एक बहुत बड़ी शिला पर फिसी 
झज्षात कवि के बचाये हुए चोहानों के इंतिहाल के किसी काव्य का प्राई- 
मिक अश खुदा है । इसमें भी चौहानों को ख्यथेवंशी ही लिखा है! | बि० 
से० १४४० (ई० स्र० १३६३ ) के आसपास ग्वालियर के तंबर राजा वीरम 
के दरबांर में प्रतिष्ठा पाये हुए जैव-विद्याच नयचेद्रसूरि ने 'हमीरमहाकाव्य 
नामक चोहानें! के इविहास का श्रेथ रचा, जिसमे भी चोहानों को खूयेबेशीि 
होना माना है । झतफव स्पष्ट है कि दि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व 
ऋलावपि प्राप्य सचाहमानतां प्ररूढतुयप्रवरं बभूब तत्‌ १२१ ७१७ 
(“5 -** :'* शानेए प्रतापोक्नति॥ 
तन्वन्गेजगुरोनिजेन नुपंतेजक्ले सुतो जन्मना ॥ ७ ।५.० 0 
सुतोप्यपरगाज्ेयो निन्‍्येस्थ रविसूनुना १ 
उन्नति रविवंशुस्य पृथ्वीरंजन पश्यता ॥ ८ १७.४ 0 
+घध्दीराजविजयमहाकाव्य! । 
(१) “7 **7००*'****** देवों रवि; पातु बः 0 ३३६ 0 
तस्मात्संमालंव( व)नदंडयोनिरभूज्जनस्य स्खत्तुत३ स्वमार्ग्ग 
वंश: स देवेढरसो नुणाणामनुद्ंगतेनोधुणकीटरअ+ ॥ ३७ 0 
समुत्थिदोक्नीदनरण्ययेिरुत्पन्नपुन्नागकर्व( बशाखः 
आअख़यमंतःप्रसरत्कुशोय वंशोर्थिनां श्रीफलतां प्रयाति | १५. ॥ 
आधिव्याधिकुंव॒ुत्तदुर्मैतिपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते 
सप्तद्वीपभुजो नृष३ सममंवस्चिक्ाकुरामादयः३ ११६७६ 0 
_ तस्मिन्नथारिविजयेन विराजमानो राजानुरैजितजनोजनि चाहमानः १ 
“२७ ॥ 
हं २) इसीरेसहाकान्य'; सगे ३ ॥ 


£्‌ छ 


५छ राजपूताने का इतिहास 
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धोद्यान फ्पने को अज्विवेशी नहीं मानते थे । 

शक स० ४०० ( वि० सं० ६३५८ई० सत० ५७८ ) से लगाकर वि० से० 
की १६ ची शताब्दी तक सोलंकियों के श्रनेक दानपत्र, शिन्ालेख तथा 
फई पेतिद्दासिक संस्कृत श्रेथ मिले, -जिनमें कहीं उनका अ्रश्निवंशी धोना 
नद्दी लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनका चद्र॒वंशी और पांडवों की संतान 
होना जगह-जगह बतलाया है! । 

वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१४ ) से लगाकर वि० सं० की १४ थीं 
शताब्दी के पीछे तक प्रतिद्दारों ( पड़िद्दारों) के जितन शिलालेख, दान- 
पतन्नादि मिले उनसे फही-भी उनका अश्लिवंशी होना नहीं माना। बि० से० 
६०० ( ई० स॒० ८४३ ) के आसपास फी ग्वालियर से मिली हुई-प्रतिहार 
राजा भोजदेव की बड़ी प्रश॒स्ति में प्रतिहारों -को सूर्यवंशी वतलाया है न 
ऐसे दी वि० सं० की दसवी शताब्दी के मध्य में होनेबाले प्रसिद्ध कवि राज- 
शेखर ने अपने नाटकों में श्रपने शिप्य महेन्द्रपाल ( निर्भयनरेन्द्र ) को,-जो 
उक्त भाजदेव का पुत्र था, 'रघुकुलतिलक'_ कहा है। 
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($ ) सोलेकियों की उत्पत्ति के विषय के जो-जो प्रमाण उनके शिक्षाक्षेखों, 
दानपत्नीं ओर ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में मिले 
प्रतिद्यास' के प्रथम भाग में ४० ३ से १३ तक एकत्रित किये छठे 

(२ ) मन्विक्षाकुककुस्थ( त्थ)मूलप्थवः ह्मापालकल्पद्रमा; २0 

पेषां वंशे सुजन्मा ऋमनिहतपंदे 'धॉस्नि वज़ेणु घेएं 

रामः पोलस्थहिन्श ( हिस) चर्ताविहितसमित्कस्स चक्र पलाशे:॥ 

काप्यस्तस्यानुजेसो मघवमदसुणो मेघनादस्य सेख्ये 

सेमित्रिस्तीब्रदंडः प्रतिहरणविधेये: प्रताह्वार आसीतू ॥ ४४ 

तहंशे प्रीतहारंकेतनमृति त्रेलोक्यरच्तास्पदे 

देवो नागभटः पुरातनमुनेर्गू्तिब्बभूवाक्ृतम 
अआर्कियाजजिकलू सर्वे आव्‌ इंडिया, एन्युअल रिपोर्ट, ६० स० ३६६०३-४; ४० श८०। 

(३) रघुकुलतिलको महेन्द्रपप्ल+ ( (विद्वशालभंतिका'; 3 । ६ )४ 


० 


पे सब मेने 'सोलीकियों के प्राची 


राजपृत्त ७ 
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ऊपर उद्धृत किये हुए प्रमाणों से यद् तो स्पष्ट है कि सौद्दान, 
सोलेकी और प्रतिद्वार पहले अपने को अम्निवंशी नहीं मानते थे,,फेबल 
पृथ्वीराजरासा' बनने के पीछे उसी के आधार पर थे अपने फो अप्नियंशी 
फटने लगगये हैं । 

झा रहे परमार | मालवे के पय्मार राजा मुज ( घाकपतिंराज, अमी- 
घबषे ) के समय अथोत्‌ वि० स० १०२८ से १०५४ (इ० स० ६७१ से ६६७ ) 
के आसपास दोनेवाले उसके द्रबार के पंडित हलायुध ने (पिंगलसूज्बृत्ति! 
में सुज को ब्क्मक्षत्र' कुल का कहा दे | ्रह्मक्षत्र शब्द का प्रयोग प्राचीन 
पाल में उन राजवेशो-के लिए होता रहा, जिनमें त्रह्मत्व और क्षत्नत्व दोनों 
गुण विद्यमान दो या जिनके वंशज क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हों। सुज के 








देवो यस्य महेन्द्रपालनुपतिः शिष्यो रघुआमणि: | 
बालभारता, १ । ११ । 
हेन (>मदहीपलदेवेन) व रघुवंशमुक्तामरिणना (बाज्षमारत) । 
मद्दीपाज्ञ महेन्द्रपाल का पुत्र था । 
(१ ) ब्रह्मच॒त्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचऋनुतच्रणः 
सकलसुकृतैकपुज्जः औमान्मुण्जश्निरं जयति 0 पिंगलसूत्रदृत्ति! । 
(२ ) देवपाढ़ा -से मिल्ते हुए बंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिलालेख 
में उक्क राजा-के पूर्वजों का चंद्रवशी होना और राजा सामंतसेन को अद्वचादी ओर 'ब्द्मा- 
क््नियकुल्' का शिरोमणि कहा है--- 
ठस्मिन्‌ सेनास्ववाय ग्रीतिसुभटशतेस्सादनत्न( क्र)छावादी १ 
स व क्ोहाकज्ञात्रियाणमर्जान' कुलाशरेदमसामन्तसनः १ 
एु. इ, जि, १, ए०-३०७ | 
मत्स्य; वायु, विष्णु ओर भागवत पुराणों मे पोरच (पाडु) वश का वर्णन करते 
हुए अतिस राजा क्षेमक के प्रसग में लिखा है कि पुरुवंश में २९ राजा होंगे। इस संबंध 
में आचीन ब्राह्मणों का कथन है कि अद्यक्षत्र ( श्राह्मयण और क्षत्रिय ) को उत्पन्न करमे- 
वाले तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस'कुल में अतिम राजा क्षेमक हो गा--- 
बहाकत्रस्य यो योनिवेशों देखशिसत्कतः ३ 


क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यत वे कलो ॥ 





न 


ज्द्ध शाजपूताने का इतिहास 
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समय से पीछे के शिलालेखे तथा एतिहाखिक पुस्तको में परमारों के सूल- 
पुरुष का आवू पर वसिष्ठ के अज्नि्कुंड से उत्पन्न होना अदश्य लिखा 
मिलता है, परंतु यह कल्पना भी इतिहास के अधकार मे पीछे से की हुई 
प्रतीत होती है । परमारों के शिलालेखों में उक्त वंश के मूलपुरुष का नाम 
घुमराज' मिलता है । धुम अर्थात्‌ घुआं अग्नि से उत्पन्न होता है; शायद्‌ 
इसी पर परमारों के झूलपुरुष का अग्निकुरड से निकलना और उसके 
अग्निवंशी फहल्मने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई द्वो तो आख्चये नहीं । 
सारांश यह है कि चोहान,, सोलंकी और प्रतिहार तो द्वि० सं० की 
१६ थी शताब्दी तक अपने को अग्निवंशी मानते ही नहीं थे ओर राजा मेज 
के समय तक परमार भी प्रह्मच्चत्र कहे जाते थे, न कि अग्निवेशी | ऐसी 
दया में 'पृथ्वीराजराखे! का सहाय लेकर जो विद्वान्‌ इन चार राजपूत 
घंशों का ज्त्रिय होना नही मानसे यह डनकी हठधर्मी है, वास्तव में ये राज़ः 
पूत भी प्राचीन क्षत्रिय जाति के ही वंशघर है । ु 
/ ७ राजपूर्तों के रीति-रिवाज्ञ अन्य विदेशी जातियों से मिलते-जुलतें. 
होने के कारण कनेल टॉड आदि योरोपियन विद्वानों ने उनको शक आदि 


 च 


विदेशी जातियां मानने में जो प्रमाण दिये हैं, उनका निराकरण तो हम ऊपर 








मित्यपुराण', भ्रध्याय ९०, छो० म८ । 'वायुपुराण; झ० 8४६, छो० २७८- 
७६ | “'विष्ण॒ुपुसण', श्रेश ४, अध्याय २० । भागवत, सगे ६, झअ० २२, छी० ४४-४४। 
यहां बह्मक्षत्र शब्द से यही अभिप्राय है कि बआाह्मण ओर ज्षत्रियगुणयुक्क'; धर्थाव्‌ 
जैसे सूर्यवंश में मांधाता के चंशज विष्ण॒वृद्ध, हरितादिं क्षत्रिय' ब्राह्मण हो गये उसी: 
तरद् चद्॒वंश में विश्वामित्र, अरिष्टसेन आदि क्षात्रिय भी बह्मत्व को प्राप्त हो गये थे । 
(५) श्रीघृमराजः प्रथम बभूव भूवासवस्तत्र नरेंद्रवंशे ("0३४३ 
आबू पर के तेजपाल के संदिर के वि० सें० १९८७ के शिज्षालेख से | 
आजनीतछेन्वे परनिजयेन सुनिंः सख्वगोन्न परमारजातिम्‌ | 
भेे हर * * 
तठस्म ददावुद्धतभूरिन्ाग्य ते बोमराज च चकाएर नाज्ा ऐ 
शाबू के नीचे के गरिरवर गांव के पासवाज़े पाटनारायण के मंदिर की वि० सं० 
१79४४ की प्रशास्ति की छाप से । 


ह राजपूत की 


मे रत मील मत 20 पक तर जप अल 
कर चुके, अब हम नीचे महास्तारत और कोटिल्य के 'अथैशार्त्र'ं से कुछ 
डदाहरणु डस समय के रीति-रिवाजों के देते दे, जब कि शक, कुशन आदि 
विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर अधिकार दी नहीं हुआ था | 
उनमें से कई रीति-रिवाज अब तक भी राजपूतों में विद्यमान हैं । 
महाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बड़े नगरों के ऐसे दी 
गढ़ों के चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें बलबवाकर उनके गिदे जल से भरी 
हुई गददरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के अवःपुर पुरुषों के निवासस्थानों 
से अलग बनते थे, जिनमे विस्वीण मैदान, उद्यान और ऋ्रीडास्थान भी होते 
थे। क्षत्रिय र्मणियो के लिए परदे का रिवाज इतना कड़ा न था जितना 
कि आज है। क्रूरता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नष्ठ कर अतःपुर की रक्षा 
निमित्त उनकों नपुंसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मद्य शआदि 
नशीली चीज़ों का निरोध क्रिया ज्ञावा ओर मद्य की ढुकानों और घेश्याओं 
पर कड़ा निरीक्षण रहता था। ; 
कोटिल्य के 'अथैशासत्र' से पाया जाता है कि उस समय धूपघड़ी 
झोर नालिकारएएं रक्‍्खी जाती थीं। रात में पद्दर रात के आसपास तुरही 
यजने पर राजा शयनगृह में जाता ओर प्रात:काल तुरही का शब्द होने पर 
उठ जाता था। योगी ओर जादूगर सदा प्रसन्न रक्खे जाते थे। अतःपुर के 
चारो ओर ऊंची-ऊंची दीवारें होतीं, दरवाज़ो पर देवताओं की मूर्तियां बनाई 
जाती, महल्नों में सुरंगे होती ओर कितने एक तांजिक प्रयोगों पर विश्वास 
होने से उनपर अमल किया जाता था। शख््रधारी स्त्रियां अतःपुर की रक्ता 
के लिए रहती और स्वयं राजा के शरीर की सेवा भी पायः ख्रियां ही किया 
करती थीं । अतःपुर में छुल-प्रपंच. चला करते थे। राजा की सवारी के 
(३ ) मौर्य राजा चंदगुप्त के दरबार में रहनेवाला यूनानी राजदूत भैगाशिनीज़ 
लिखेतों दै--'राजा के शरीर की रक्षा का भार स्रियो पर रहता है। जब राजा महल 
से बाहर जाता तब भी बहुत्सी स्तियां उसके शरीर के निकट रहती ओर उनके घेरे के 
बाहर भाला धारण किये पुरुष रहते थे' (इं ऐँ, जि. ६, ए० १३२ ) | कालिदास के 


शाकुंतल नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शमस्तधारी ख्ियां 
साथ रहती थीं ( 'झमिज्ञानशाकुतक़नाटक'; प० १७१ ) | धन कामों के लिए बहुत 


छ्द शजपूताने काः शविहासः 





समय मांगे में दोनों ओर पुलिस का प्रबन्ध रहता और गोशों के चर 
और तपस्थियों के रहने के लिए सगरों और गांवी के आसपास भूमि छोड़ी 
जाती थी । शिकार के लिए जंगल रक्षित रद्दते थे नगरों के चारों ओर 
पक्के कोट बनवा कर उनके गिदे खाई खुद्वाई जाती थी। मार्गों में पत्थर 
पादे जाते थे। गढ़ के द्रवाज़े पर भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियां रद्दती 
थीं, वेश्याएं राजा के साथ रहतीं,-राजा की वर्षैग्रंथी पर क़ैदी छोड़े बाते 
ओर भूतग्रेतों की पूजा होती! थी। दास दासिये का क्रय-विऋयद्धोता, परेतु 
झाये जाति के स्त्री पुरुष दास नहीं बनाये जाते थे* । 

यहां तक विस्तार के साथ यह बतलाया जा चुका है कि राजपूत 
प्राचीन च्त्रियो के ही वेशधर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका 
कथन प्रमाणशन्य है। अब महाभारत आदि के:समय में क्षत्रियों के राज्य- 
प्रबंध, युद्धप्रणाली, युद्ध के नियम आदि का संक्षेप से उल्लेख कर अ्रन्त में 
छ्त्रिय जाति की अ्वनति के कितनेक मुख्य-मुख्य कारणों का दिग्देशन मात 
कराते हैं । 

राज्यप्रबंध और न्याय का काम राजा आठ सुख्य मंत्रियों की सलाद 
से चलाते थे ( वही अठकोशल अब तक राजपूताने में प्रसिद्ध है )। ये मंत्री 
प्रधान, सेनापति, पुरोहित, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, उुर्गाध्यक्ष, न्‍्याया- 
धीश, आयबव्ययाधिपति (आमद्‌-खर्च के विभाग का दारोगा) और महासांधि- 
विश्वहिक ( दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने का अधिकारी ) थे। इनके 
झतिरिक्त ज़िलों के हाकिम तथा प्रज्ञा के सब वर्ण के श्रेष्ठ पुरुष भी राज- 
सभा में संमिलित रहते थे। महाभारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन द्रबार 
में आकर न्याय करता था ओर उसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा भी 
रहती थी, जिसमें ४ बेद्वित्‌ तथा सदाचारी शहस्थ आहाण, ८ बलवान 


सी ख्लिया यवनादि देशों से भी लाईं जाती थीं। वाणभट्ट की कादबरी' से भी पाया 


'जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली श्रथीत्‌ स्नान कराने, पान खिल्लाने, 
चबर करनेवाली ख्रियां ही होती थीं । हे 

($ ) कीटिल्य के अ्रर्थशा्त्र! का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होचुका डे । पाम्क 
'ज़समें मिनत्ष मित्र स्थलों पर इन बातो को देख -लें । 





राजपूत ७७ 


३८६३७३४३४७२४७३ ५०५३ ३२७३७१६० ४०: 


एवं. शस्त्रकुशल क्षत्रिय, २१ धनवान्‌ वेश्य ओर 'पवित्र तथा विनयसम्पन्न 
३ श॒द्र सम्मिल्तित रहते थे! । यह केचल न्यायसभा ही नही, किन्तु देश के 
प्रबन्ध से संवेध रखनेवाली सभा भी थी | राम-द्वेष को छोड़कर धर्मांचरण 
करना, कार्य में शिथिलता न करना, मदोन्‍्मत्त होकर विषय-भोग में न 
प्रड़ना, श्रवीर होना, दाचशर बनना परंतु कछुपात्र को दान न देना, नीच 
पुरुषों की संगति न करना, स्लीसेवन मे सदा नियमित रहना, सदाचारियों 
का सम्मान करना ओर दुराचारियों को दंड देना, समय को असूरय सम- 
भना, प्रजा के कल्याणकारी प्रयज्ष सदा सोचना ओर उनको कार्य में 
परिणित करना, योग्य और कार्य-कुशल पुरुषो को अधिकार देना, व्यापारी 
ओर कारीगरों की सहायता कर व्यापार ओर कलाकोशल की सदा उन्नति 
करना, प्रज्ञा पर ऐसे करों कान लगाना जिनसे उसे कष्ट हो, आलस्य 
को पास न फटकने देना एवं विद्याओर धर्म की उन्नति करना इत्यादि 
शाज़ा के मुख्य ३६ गुण माने जाते थे । राजा का अंतिम सुख्य क्तैव्य यद्दी 
था कि वह ईश्वर का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क़द्म बाहर न रक्खे 
क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य आधारस्तंस सत्य ही है। यदि राजा 
सत्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रज्ञा भी उसका अजुकरणु करेगी 
क्योंकि यथा राजा तथा प्रज्ञा । ५ 

यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संक्षिप्त विवेचन है अब सेना और 
युद्धसेबेश्ली प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है | सेना चार 
प्रकार की होती थी--पदाति ( पेदल ), अश्य ( घुड्सवार ), गज़ ( हाथी- 
सवार ), ओर रथ । इसको चतुरंगिनी सना कहते थे। द्वाथी ऐसे सधाये 
ज्ञाते कि उन्द्दे मतबाला कर उनकी शुंडों में दुधारे खड़ दे शह्ञुओं पर पेल 
देते थे) । प्रत्येक सैनिक को अपने-अपने कार्य मे निपुण॒ता प्राप्त करने के 








(१ ) 'महाभारत', शांतिपवे, अध्याय ८४ । 


( २ ) इन ३६ गुणो का विवेचन 'महदामारत' के शांतिपवे में किया है । देखो 
4हिंदी महाभारत सीमसा', पृ० ३९० । 


( ३ ) भासीन काल में हाथी सेना के मुख्य अ्रग समझे जाते थे । श्ग्नभाग में 





दव० राजपूताने का इतिहास 
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७ े < कक कप कप 
घास्ते वर्षों तक सेनिर्क शिक्षा दी ज्ञावी थी। सेचा का बेतन नियत समय 
पर अन्न तथा सोकड़ के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सौ एवं हजार 
बह के 
योदाओं पर एक एक अफ़सर अलग-अलग रहता था। व्यूदरचना अथीत्‌ 





हा थोड़े अंतर से उनकी पंक्ति बांधकर बीच में और वाज़ू पर पैदर घजुधौरी रक्खे 
जाते थे। राजा भी थुद्ध के समय प्रायः हाथी पर ही सवार हुआ करते थे । पीरस ल्ब 
सिकंदर से लड़ा तब उसने अपने हाथियों की पंक़ि आगे की तरफ़ लगाकर एक-एक सो 
फुट के अंतर पर उन्हें खड़े कर उनके पीछे व बीच में पेदलें को रक्खा था । पेदलों के 
दोनों ओर सवार और उनके भ्रागे रथ थे । सिकंदर ने पहले शत्रु के बाज़ू पर हमक्ा 
किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य भाग मे झागई| घुड्सवारों पर घावा 
होने से थे भी घबराकर हाथियों के पास चले आये। महावतों ने हाथियों को दुश्मन के 
बढ़ते हुए सारे पंर हला,परंतु यूचानियों ने उनको तीर की मार से रोका और सवार 
पर भी तौर चछाना शुरू किया । जब हाथियों पुर चार्रो ओर से बांणों की बौछार होने 
लगी और शआआगे तो शब्रु की मार ओर पीछे अपनी सेना का उभारे होने से उनको आगे 
बढ़ने को स्थान न मिला, तब तो भयभीत होकर थे पीछे सुद़े । उन्होंने शत्रुओं की 
अ्रपेक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई और वे अधाइंध उनको गूंधते, हटाते और.-कुच- 
लते हुए पीछे हटने लगे | महावत तींरों की मार से गिरा दिये गये ओर निरंकुश 
हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालित कर दिया । उसी चक्र सिंकेंदर ने 
सामूहिक-रूप से घावा करेंके विजय प्राप्त करलीं और हाथी परे सवार राजां पोरस घायंत्ते 
होने पर बंदी बना लिया गया ( मैक्‌ क्रिंडल, “दी इस्वेज़न धोँवू इंडिया बाई अलेयूजैंडर 
दी ग्रेट', ४० १०२-३ ) । युद्धकाल में राजा भ्रोर सेनापतियों का हाथी सवार होकर 
राजचिह्दों को साथ रखना भी अनेक लड़ाइयों में राजपूर्तों की हार का कारण बन गया, 
क्योंकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना लक्ष्य बना लेते, और पक सेनानायक 
के मारे जाने या उसके वाहन के मुड जाने से सारी सेना पीठ दिखा देती थी। सिंध 
का राजा दाहिर हाथी पर सवार होने ही से घायल हुआ ओर इसके हाथी के 
भड़ककर भागने से उसकी सेना भी भाग निकली । महम्ृद गृज्ञनवी के साथ लाहौर के 
राजा अनंद॒पाल के युद्ध में राजा का हाथी भागा,जिसपर सारी सेना ने पीठ दिखाई । 
हाथी सवार होने ही से कन्नौज का राजा जयचंद गहरवार श्रासानी के साथ शप्रु का 
क्त्प बन गया | बयाने के असिद्ध युद्ध में सहाराणा साया भी हाथी पर सवार था 
शत्रु ने ताक कर तीर मारा, निससे सहाराणा घयलि हुआ ओर बावर की फतह हो गई । 
ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । मुसलमान वादशाह सी ग्रायः लड़ाई के पंक् 
हाथी पर सवार हुआ करते थे, परंतु भव तो द्ाथियी,फा युद्ध मे उपयोग ही नही रद्दा। 





राजपूत | द्धर्‌ 





शाशाशिाीतकिनही महक यही) “दीन नही आाही की 26 बी कमी 


ऋवायद भी सिखलाई जाती और चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि ( बार- 
बरदारी ), चौंकर, जासूस और देशिक मे रहते थे । पैदल सेना के आयुध 
घजुष-बाण, ढाल-तलवार, भाजा, फरसा, तोसर (लोहे का डेडा) आदि 
थे। गदा केवल ढंद्॒युद्ध में काम आती थी। घछुड़सदारों के रास तलवार 
और बरछे रइते थे । रथी और महारथी रथों पर सवार होते और कवच 
धारण करते थे । उनके धद्धुप पुरुष-ताप के ओर घाण तीन-तीन हाथ लंबे 
दोते थे । बारों के फल बहुत वीदचण और भारी होते जो लोहे की मोटी 
चदरों तक को बेश् कर पार हो जाते थे। ऋखों में अग्न्यक्र, वायवाख्र, 
विद्यतात्म आदि के नाम मिलते हैं । असख्रविद्या का ,जाननेवाला अनख्रविद्‌ 
पर अपने अखों का प्रयोग नही करता था। रथ? दो पहिया के होते और 
उनमें चार घोड़े जुतते थे । उसके शिखरों पए मित्न/भिन्न चिह्मोंवाली 
पताकाएँ रहती थीं। रथी के पास बास, शक्ति आदि आयुधों का संग्रह 
रहता था। रथी या महारथी झपने सिर एर लोहे का ठोए, शरीर पर 
कवच, हाथों पर ,योधगुलीत्राण ओर अंगुलियों की रक्षा के लिए भी 
इ्यावरण रखता था। सारथी भी कवचादि से सुरक्षित रहता था। रथी या 
सेनापति सेना के झाग्र रहता और आय: दोनों परक्त के सेनापतियों में 





(६ ) रथों का युद्ध समभूमि में होता था | सिकंदर के साथ पोरस जब लड़ा तो 
उसकी सेना सें रथ भी थे। “राजा ने यूनानियों को रोकने के दास्ते एक सौ रथ और ४ 
दज़र अश्वारोही आगे भेजे । प्रत्येक रथ में ४ घोड़े जुते थे और उस्रके साथ ६ आदसी 
ओे, जिनमें से दो तो हाथ में ठात्व पकड़े, दो दोनों ओर घनुए लिये खड़े-थे, ओर दे 
सारथी थे । थे सारभी भी ,लड़नेवाले होते थे । युद्ध आरंभ होने पर ये घोड़ों की बार्गे 
छोड़ हाथों से शत्रु पर भाले फेंकत्ते लगते थे । युद्धकाल के पहले वृष्टि हो जाने से 
कीचड़ के कारण रथ आसानी के साथ इधर-उधर सुढ् नही सकते थे झादि” ( मैकू- 
इक्रेंडल; इनवेज़व ओव इंडिया बाई अकेकज़ैडर दी भेद; छ० २०७-८ )व 


भारत युद्ध में रथ के घोड़े.तो ४ ही जुतते, परंठ उसमें एक ही घनुवेर और एक 
सारथी रहता था । दो चक्रच्क अलबत्ता साथ रहते, जो महारथी के रथ के साथ-साथ 
दोनों बाजू दूसरे दो रथों में बेंडे चलते थे । यूनांनियो के झाने के पीछे भारतीय ,सेना में 


रस रखने की सीति लुप्राय होती. गईं । ््ि 
११ ह 





दर शाजपूताने का इतिद्दास 
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ह&युद भी हुआ करता था! | 

युद्ध के नियम वंधे हुए थे और नियमालुकूल युद्ध धमेयुद्ध कद्दलाता 
था। विषद्ग्धि और कर्णी (आंकड़ेदार) बाणों का प्रयोग नहीं किया जाता था। 
रथी से रथी, हाथी से हाथी, अधभ्व से अश्य “और पैदल से पैदल-लड़ते थे। 
दोनों योद्धाओं के शस््रःसमान होते। दुःखाकुल स्थिति में शत्रु पर प्रद्दार 
नदीं किया जाता था; भयभीत, पराजित और पलायन करनेवाले को नहीं 
मारते थे। प्रतिपक्षी का शस््र॒ संग हो जाय, धनुष *की प्रत्येचा हट जाय, 
योद्धा क। कवच निकल पड़े अथवा उसका याहन नष्ट हो जाय तो.डसपर 
शस्त्र नहीं चलाया जाता था | सोते हुए, थके हुए, प्यासे, भोजन या जल- 
पान करते हुए तथा घासदाना लाते समय श॒त्रः पर वार “नहीं किया.जाता 
था। युद्ध के समय क्ृषिकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुचाई 
ज्ञाती और न प्रजा को ढुःख दिया जाता था। युद्ध में घायल हुए शच्॒ुओं 
को या तो उनके कटक में“पहुँचा देते या विजेता डनकों अपने यहां खाकर: 
डनके धा्ों की मरहमपद्टी कस्वाता “और चेगे होने पर .उन्‍्हें' मुक्त कर 
देता | कही-कटदी इन नियमों का उल्लेघन होना भी पाया जाता:है, परंतु ऐसे 
डदाहरण कम मिलते हैं ओर वे निद्नीय.समसे जाते थे। 

इनमें से बहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुसल राज्य फे प्रारंभकाल 
के आसपास तक पाये जाते थे, जेल . चित्तोड़ के महाराणा सांगा ने मालत्रे 
के खुलतान महसूद खिलजी ( दूसरे ) को युद्ध में परास्त किया, खुलतान 
घायल होकर रणखेत में पड़ा था, जिसको उठवा कर वह अपने डेरे में लाया 
झोर उसका इलाज करवाया। आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य 
पर बिठा दिया। जब आंबेर का कुंवर मानसिह महाराणा भतापलिद पर 
यादशाह अकबर की तरफ से फौज लेकर आया वोड्खकी-सेना का पड़ाव 
महाराणा क्री सेना से कुछ ही कोस के अतर पर था। युद्ध.छिड़ने के पूर्व 
क्ुंबर मानसिंह एक,दिन थोड़े साथियों सद्चित शिकार को गया था, जिसकी 
खचना शुप्तचरों ने महारणा के पास पहुँचाई और खामंतों ने :निवेदत 
“हा कक सयाभास मीमोसप कण शशणज 


राजपूत द्ईु 
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किया कि अच्छा अवसर दाथ आया है, अवश्य शत्रु को मार लेना । 
परंतु बीर राणा ने यही उत्तर दिया--इस तरह छुल और दफा के साथ 
शत्रु को मारना शरवीर ज्षत्रियों का धर्म नहीं हे ।? 

क्षत्रियों का मुख्य धमे आपत्काल में राष्ट्र के निमित्त शत्रु से संग्राम 
कर प्रजा की रक्ता करना, और विंजय किये हुए देशों! फा नीतिपूर्वक शासन 
कर यहां की प्रजा को भी सुखी बनाना था.। युद्ध में खड़कर मरने फो 
छत्रिय परम,सौसाग्य और रणस्तेत से भागने -को अत्यंत निंदूनीय समझते 
थे । इस/विषय का मद्दाभाण्त ,खे एक ही. उदाहरण, नीचे उद्धृत. किग्रा 
जाता दै-- 

'संजय नामक एक राजपुत्र पर सिधुराज ( सिंध के राजा ) ने झाक्र- 
भण किया । शत्रु की घीरहाक और शखस्रों की ख़नखनाहटठ से भयभीत दो 
संजय रणभूमि से भागकरःघरमें आ बेठा और निराशा के पक में पड़कर 
शोते खाने लगा। जब उसकी वीरमाता विद्ुला ने “अपने पुत्र की यह दशा 
देखी तो उत्साइवद्धक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसको उपदेश दिया 
कि 'मलुष्य को अपने वास्तविक धर्म, थेये, पुरुषार्थ और दढ' संकर्प से 
कभी मुख न मोड़ना चाहिये | परतंत्र और दीनद्वीन बनने के वरावर दूसरा 
कोई पाप नहीं दे। उद्योग पर ही अपने जीवन फा आध्यर रखकर सदा 
कर्मयोग का ही साधन करता रहे और अभी सिद्ध करने में प्राण की भी 
परवाह न करे । आलसी, कायर और निरुयमी- अपने मनोरथ के सफल 
दोने की आशा स्वप्न में भी नहीं कर सकता है! इत्यादि । 

दक्तिण में बादामी के सोलेकी राजा पुलकेंशी के वर्णन में चीनी यात्री 
डुएन्त्संग लिखता दै--राज/' जाति का क्षत्रिय है, उसका नाम पुलकेशी 
( धुललो-कि-शे ) है, उसके विचार और कार्य उदार हैं, उसके डउपकार के 
कार्मो का लाभ दूर दूर तक पहुंचता हे और उसकी प्रज्म पूर्ण विनय के 
साथ उसकी आज्ञा का पालन करती है। इस" समय  शीलादित्य ( कन्नोज 
का राज़ा भ्रीहर्ष, ( इर्षबद्धन ) मद्दाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय : 

( ४०) महाभारत; उच्चोगपवे, झध्याय १३३६-३६ । _ 
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कर लिये हैं, ओर दूर-दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंठ केबल इस 
देश( मद्दाराष्ट्र ) वादे ही उसके शधीन नहीं हुए। यहांवालों को दएड देने 
ओर अधीन फरने फे लिए उसने अपने राज्य के पांचों विभागों का सैन्य 
एकत्र किया, सं राज्यों के वद्ाहुर सेनापतियों को बुलाया और घद स्वयेः 
हाश्कर की हर्राबल में रद्या, तो भी यहां के सेन्‍्यः को जीत न सका। यहां 
के लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊंचे, स्वभाव के कठोर बदला लेने- 
घाले, उपकार फरनेवालों फा अहसान माननेवाले ओर शज्चु फे लिए निरदयी 
हैं।। पे अपना अपमान फरनेवाले से बदला लेने में अपनी जार्न तक झॉकः 
देते ६, परंतु यदि तकलीफ़ फे समय उनसे फोई मदद मांगे, तो उसको 
मदद देने की त्वरा में के अपने शरीर की कुछ परवाह नहीं करतें | यदि थे 
बदला लेना चाहें तो शत्र॒ को पहिंल से सावधान कर देते ६, फिर दोनों 
शरत्र धारण कर एक दूसरे पर भाले से इमला करते हैं। जब एक भाग 
जाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण मेंआ जाने पर 
मारता नहीं। यदि कोई सनापति थुद्ध में हार जाय तो उंसको दंड नहीं देते. 
किन्तु उसको स्त्री की पोशाक भेट करते हैं, जिसपर उसको स्थये मरना 
पड़ता है। देश ( राज्य) की ओर से कई सो घीरं योद्धा नियत हें, जो युद्ध 
समय प्रथम नशा पीकर मत्त हो ज्ञाते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुषः 
दवाथ मे भाला लेकर ललकारता हुआ १०००० आदमियों का सामना करता 
है। यदि उनमें से कोई योद्धा मारे में चलता हुआ किसी आदमी को मार 
डाले तो डसको सज़ा नही होती । जब वे वाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तब: 
अपने आगे ढोल बजाते जाते हैं, खेंकड़ों दाथियों को नशे से सतवाला कर 
डनको भी लड़ने के लिए ले जाते हैं । थे लोग पहिले नशा कर लेते हैं, फिर 
एक साथ आगे बढ़कर हर एक चीज़ को यबाद्‌ कर देते हैं, जिससे कोई 
शु उनके आगे नहीं ठहर सकता +7? _ - ४ कक 

मुग़ल बादशाहो की अधीनता में राजपूर्तोीं ने बलख, चुखारा, काशुल) 
कंददार आदि दूर-दूर के देशों में जाकर फतद्द के डेके बजाये और बड़ें-बढ़ें 

(१ ) सोलेकियों का प्राचीन इतिद्वास; “7 उठ कहना रा प्राचीन इतिहास; म्रथम भाग, इ० इध्णझ८ | भाग, इ० ॥४- ६९ | 
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धीरता के काम किये हैं । सच कहा जावे तो मुग्नलिया राज्य का प्रताप 
यढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां चादशाद ने ईरानियों से क्ंदद्वार 
साली कराने के घास्ते बड़ी सेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के 
मुषाफिक्न राजपूत दरावल में थे। 'बादशाहनामे' में लिखा है-- दरावल 
में बंहादुर राजपूत रक्‍्खे गये हैं, ज्ञो घोर संग्राम में, जहां बड़े-बड़े थीरों के 
“घदरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हें” 
यद्द तो निर्विवाद है. कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे 
बड़े राज्य विद्यमान थे और उनमें पररुपर लड़ाई भझूगड़े चला करते थे, 
परंतु इतना अवश्य था कि यंदि कोई राजा अपना बल बढ़ाकर अन्य 
शाजानओं फो विजय कर लता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता ओर न उनकी 
आम्येतरिक स्वतंत्रता में बाधा डालता था, फेवल खिराज़ या भेट रुप में 
विजैतवा को नियत कर दे देना दी उनकी आधीनता का सूचक था। इसके 
अतिरिक्त झापस का बेर विरोध मिटाकर मेल करने के लिए यद्द रीते भी 
प्राचीन काल से क्षत्रियें। में चली आती थी कि थे एक दूसरे के साथ 
विवाई संबंध जोड़कर वैस्माव को तोड़ देवे थे। यूनानी राज़ा सेल्युकस 
ने भोर्यवंशी महाराजा चेद्रस॒ुतत को अपनी कन्या ब्यादकर घेर मिटाया | जब 
सिकंदर ने भारतवंषे पर चढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मन्नाई ओर छुद्धक 
भाम की स्वतंत्र चत्रिय ज्ञातियों में पहले से वियेध चला आता था, परंतु 
विदेशी शत्रु का सामना करने के लिंए थे ज्ञातियां पररुपर विवाद संबंध 
झोड़कर एकता के सूत्र में बंध गई, अथोत्‌ ,हरएक ने दस-दस इज़ार 
'कन्याएं, एक दूसरे को ब्याह दीं परस्पर की घरेलू खड़ाइयां निरन्तर लगी 
रहने प्रेर भी जब कोई बाहर का शज़ुदेश पर या किसी राज्यविशेष पर 





( $ ) बांदशाहनामा, और मुन्शी देवीप्रसाद का 'शांहजहॉनामा; भाग २, ए० १२। 

६२) भैकाकिंडल, दी इनवेज़ञन आतचू इंडिया बाई घतेगजेटर दी गेट , ए० २घ७ । 

राजपूतों में प्राचीन काज्न से अब तक यह रीति चत्नी आती है कि 'भिश्न पंश के 
साथ का देर रूड़कियां स्याइने से मिटाया जाता दे ओर पक ही दंशवाज्धों, का परस्पर 
अफीम पिलाने से । 
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आक्रमण करता तो छोटे-बड़े प्रायः सभी राजा मिंखलकर उसका सामना 
करते थे । जब ख़ुलतान महमूद ग़ज़नवी ने लाददोर के राज़ा अनंद्पाल पर 
चढ़ाई की तो उस पक्त दूर-दूर से-कई दूसरे सजा भी सेना सदित अनंव- 
पाल की सहायता को आये; इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तर्रों की-प्रजा और: 
हिन्दू महिलाओं ने भी दिन्दू राज्य की रक्ता के निमित्त अप्रने घल्लालंकार, 
तक बेच धन एकत्र कर सहायतार्थ भेज्ञा था । ऐसे ही खुलतान शहाबु- 
दीन ग्रोरी ओर पृथ्वीराज चोहान के युद्ध में; पृथ्वीराज. की सहायता पर 
कई हिन्दू राजा महाराजाओं ने मिलकर विधर्मी शत्रु से युद्ध किया था ।१ 
पठानों की बादशाहत में: वो यहद्द प्रथा न्यूनाधिक,, प्रमाण में:बनी रही, परंतु , 
अत में मुगल बादशाह अश्रकबर की भेद्नाति ने परस्पर के मेल मिलाप क्रेए 
इस बंधन को तोड़ दिया ओर शाही दरयार के प्रलोभनों: में.फंसकर राजपूत 
मुग़लों की आधीनता में उलटा अपने भाइयों के साथ शहुता का वर्ताव 
कर उन्ही को नष्ट फरने लगे। फिर तो उस संगठन ण्य मूझोच्छेदन ही . 
ह्वो' गया। 

राजपूतों में स्त्रियों का बड़ा आदर होता रहा ओर वे खीरपल्ली औरे : 
घीरमाता फइलाने:में श्पना गोरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं का पातवि>- 
घत धर्म, शरवीस्ता और साहस भी जगदुविख्यात हैः। इनके अनेक उद्‌|--- 
हरण इतिहास में पाये जातें हैं, उनमें' से थोड़े से यहां: उद्धुत करें द--बीर- - 
घर दाहिस देशपति की राणी लाडी कीचीरता का घणेन करते हुए फिरिश्ता « 
लिखता है--'जब अरुय सनापति मुडम्मद बिन क़ासिम ने युद्ध में सिंध 
के राजा दाहिर को मारकर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और 
दादिर का एक पुत्र बिना शुद्ध किये भाग. निकला, उस-समय उस ( पुत्र") 
की घीरमाता लाडी कई हज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्मद 
क्रासिम से सरे मैदान लड़ी, फिर मढ़॒ सजकर वह वोर्रागना शस्त्र: पकड़े. 
शत्रु से युद्ध करती हुई स्वर्गलोक कर सिधारी ॥! 

( $ ) बिग, फिरिश्ता; जि० १, ४० ४६ । 

( २) बद्दी, जभि० ३, 9० ४०६ । 
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चौद्वाम राजा प्ृथ्वीराप्ष ने जब मद्दोबा के चंदेल राजा परमर्दिदेव पर 
छाई की तो उसके संबंध में यद प्रसिद्ध है कि उस समय उक्त राजा के 
सामत आत्हा व ऊदल घहां डपस्थित नहीं थे; थे पहले किसी बात पर 
स्वामी की अप्रसन्नता दो जाने के क्राय्ण कन्नोज के राजा जयचंद के पास 
जा रहे थे | पृथ्वीराज की सेना से अपनी प्रजा का अनिष्ट होता देख चेदेल 
शजा की राणी ने आरदय ऊदल को चुलाने के लिए दूत भेजे । उन्होंने अ्रपने 
साथ किये हुए पूर्व के अप्रमाव का स्मरण कर भद्योवे जाना स्वीकार नहीं 
किया। उस समय उनकी घीर माता ने जो चचन अपने पुत्रों को खुनाये उनसे 
एपण्ट है कि क्षत्रिय कुछांगना किस प्रकार स्वामी के काये और स्वदेशरत्ता 
के निमित्त अपने प्राणों से प्यारे पति और पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में 
भेजती थी। आल्हा ऊद्ल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के द्वैतु 
योली--“ द्वा विधाता ! तूने मुझको यांक ही क्‍यों न रक्खी | क्षत्रिय घम 
का उल्लंघन करनेवाले इस कुपूतों से तो मेरा यांक रहना ही अच्छा था। 
थिक्कार है उन क्षत्रिय पुत्रों को, जिवका स्वामी संकट में पड़ा दो और आप 
खुख की नींद सोदें । जो क्षत्रिय मरने-मारने से डर कर संकट के समय 
स्वामी की सद्यायता के लिए सिर देचे को प्रस्तुत न हो ज्ञाय वह असल का 
चीज नहीं फद्लाता दे । द्वा! तुमने वनाफर बंश की सब कीर्ति डुबो दी ।” 
महाराणा रायमल के पाटदी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेवी का 
अपने पति के साथ टोडे जाकर पठानों के साथ युद्ध में पाति की सद्दायता 
करना प्रसिद्ध ही दे। 
रायसन का राजा सलदहदी पूरबिया ( तेवर ) जब सुलतान बद्दादुर- 
शाह ग्ुज़्णती से प्रास्त हो मुसलमान हो गया और खुलतान खुरंगें लगा- 
कर उसके गढ़ को तोड़ने लगा, तोपों की मार से दो चुजें भी उड़ गई, तय 
सलददी ने सुलतान से कद्दा कि आप मेरे बालबच्चों और स्त्रियों को न 
सताइये, में गढ़ पर जाकर लड़ाई बन्द करवा दूँगा । खुलतान ने मलिक- 
अली शेर नामक अफ़सर के साथ डसको गढ़ पर भेजा | उसकी राणी 
(१ ) मश्तारीप्रचारिशी सभा हरा ..._ (१) मप्तारोमरचारिणी सभा हरा प्रकाशित 'ससोसार[ ए० भव । 


मा राजपूताने का इतिहास 


रेल की जज किन हिल कट कर 2 के लिद कक 7 कसमिअन रशफकरक 
डुर्गांववी ने, जो राणा सांगा क्री पुत्री थी, अपने पति को देखते ही धिक्का- 
रना शुरू किया और कद्दा-'ऐसी निलेज्जता ले तो मरजाना ही अच्छा 
है, में अपने प्राण तजती हूं, थदि तुमको राजपूती का दावा दो तो हमारा 
देर श्॒ओं से लेना ।” राणी के इन बचनवाणं! ने सलहदी के चित्त पर 
इतना गददरा घाव लगाया कि यद्द तुरन्त अपने भाई लोकमन ( लोक॑मणि ) 
भर १०० संबंधियों समेत खज्ू खोलकर शज्ञओं से जूक मरा । राणी ने भी 
सात सी राजपूत रमणियों और अपने दो बच्चों सद्ित प्रचएड अश्िज्वाला में 
प्रवेश कर तन त्याग दिया । 

मारवाड़ के महाराजा जसवन्तालिद्द जब ओरंगज़ेय से युद्ध. में द्वारकर 
फतिदायाद के रणखत'से अपनी राजधानी जोघपुर को लौटा शब्र उसेकी- 
प्रटराणी ने गढ़ के द्वार बंद कर पति को भीतर पैठने से रोका था । 

इसी प्रकार श्र श्ते अपने सतीत्व की रक्ता के निमित्त हज़ारों राज- 
पूत महिलाएं 'निर्भयता के साथ जोहर की धधकती हुईं आग में जलकर 
भस्मीभूत दो गं३, जिनके ज्वलेत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पद्मित्ती ओर 
कमवती, चांपानेर के पताई रावल ( जयसिंह ) की-राखियाँ), जेंसलमेर के 
शावल दूदा की रमणियां” आदि अनेक दें, जो आगे इस इतिहास में प्रसेग- 
प्रसंग पर चतलाये जायेंगे । । 

परदे की रीति भी राजपूतों में पदले इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि 
आज है.। धर्मेत्सव, युद्ध और 'शिकार-फे समय में भी राणियां राज्ञा के 
साथ रहती थीं ओर राज्याभिषक आदि अवसरों पर पति के -साथ आम 
दरबार में बैठती थी। पीछे से मुसलमानों की.-देखा-देखी परदे का कड़ा 
अबन्ध' राजपूर्तों में दोने लगा, ओर उन्हीं का 'अज्ुकरण पीछे से राजकीय 
चुरुषों तथा घनांढय वैश्य आदि जा भी होने लगा । 

( १ ) जग; फिरिश्ता, जि० ४, ४० ३१२२ | 
हर (२ ) येंढ, राज॑स्थान; जि० २, ४० ७२४; ध्मर। 


| दे ) मुंदण्योत नेणसी फी ख्यात जि० पू्‌० । 8७, ; 
(।४ ) बढी। जि० २, एृ० 2० १३०३०र२ । 


राजपूत दर 


गज" 


राज़पूतों में स्ववेशभक्ति और स्वामिधमे ये दो उत्कए गुण प्राचीन 
काल से घले आते हैं । राजपूताने के इतिहास से ऐसे सकड़ो उदाहरण पाये 
जाते हैं कि तन, मन और घन से अपने स्वामी का साथ देने ओर अपने 
देश की रच्चा करने मे हज़ारों राजपूत सरदारो ने अपने प्राण न्‍्योछावर कर 
दिये हैं। स्वामी का सामना करने या डसके साथ छल करनेवाले के मस्तक 
पर हरामखोरी के अटल कलेक का टीका लग जाता, जिसको राजपूत मात्र 
घड़ी गाली और सारी ऐब सममभते हैं। स्वामी की आज्षा का पालन करते 
हुए. मेवाड़ मे प्रसिद्ध चूंडावत घंश के सलूंचर के रावत जोधर्सिह ने विष 
मिला हुआ पान अपने मालिक के हाथ से बिना किसी आपत्ति के खाकर 
प्राणु त्याग दिया । स्वामिधर्म मे चंधे हुए. सुप्रसिद्ध राठोड़ सरदार दुर्गादस्स 
आदि ने अनेक आपत्तियां सहकर भी अपने स्वामी सहाराजा अजीतसिह' 
की रक्ता की | शेरशाह झूर के भय से मारवाडू के राव मालदेव के रणभूमि 
से हटजाने पर भी उनके सामंत जैता व कूंपा आदि राठोड़ सरवदारो ने सहस्तो 
राजपूतो सहित समरांगण मे दीस्गति पाई १ 


इसके साथ यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एवं मानभयौदा 
आदि का सम्बन्ध भी अपने खामंतो के प्रति अद्वितीय रहता था। अतः 
परस्पर के प्रीतिपूरं बतोव ओर सेवा से यह वेधन दृढ़ चना रहा, परन्तु 
झकवर बादशाह की भेद्वीति ने उसको ढीला कर दिया, फिर तो शुनेः 
शनेः वह प्रथा शिथिल होती गई, जिससे प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास 
का पुल टूट गया। राजा लोग समयाजुकूल अपना स्वार्थ साधने लगे और 
सामंतगण खुल्लम्‌ खुल्ला राज्य की छुतनछाया से निकलकर स्वतन्त्र होने की 
चेष्टा करने लगे | नीतिशास्त्रो ने राज्य को एक शरीर कल्पित करके राज्ञा, 
प्रजा, अमात्य और सामंतगण आदि को इसका अंग वतलाया है। यदि 
इनमे से एक भी अंग रोगी, निर्बल या कत्तेव्यहीन हो जाय तो वह राज्यरूपी 
सारे शरीर को निर्वेल बना देता है। निःसंदेह राज्य ही की ठंडी छापा में 
उसके सामंत दूसरे प्रवल विपक्तियो के उत्ताप, आतंक और आपत्तियों से 


यचे रदते है। जब राज्य दी की जड़ दिल ज्ञाय तो क्या उससे एथछ्‌ पड़े 
श्२्‌ 
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हुए अगोपांग अपनी कुशलता की आशा रख सकते हैं ? उदाहरण केः 
लिए मुसलमानो के भारतीय मद्दाराज्य ही को लीजिये; अवध, अरकाट, 
बंगाल ओर सिघ आदि के नवाब अब कहां हैं, जो दिल्ली के साम्राज्य से 
स्वतंत्र बन बैठे थे ? शिवाजी के वंशधर, एवं पेशवा की संतान और नाग- 
पुर फे भोंसले आदि का कया हुआ, जिन्होंने आपस के छूप से मरहदों 
के मद्दाराज्य को ढीला किया था ? प्रादीन और अचीचीन अनेक उदाहररों 
को सामने रखकर इतिहास इसकी साक्षी दे रहा है कि बल'परस्पर के 
समुदाय में हैं न कि पृथकता में। 

भारत में जब तक प्राचीन आचार विचार, रीति-रिवाज्, राज्यपद्धति 
ओर शिक्षाप्रचार का क्रम बना रहा तब तक ज्ञत्रिय वर्ण ने भारतवर्ष द्वी 
का नही वरन दूर दूर के बाहरी देशो का राज्य भी अपने हस्तगत किया। 
उनकी सभ्यता, शिप्ठता और प्रताप के सामने अन्यान्य जातियों ने सिर 
भुकाया ओर थे महाराज्य का आनंद लूटते रहे, परंतु पीछे से ज्यो-्ज्यो 
इस बसे में शिक्षा का अभाव होकर स्वार्थपरायणता का भूल घुसा, देश 
में नाना धर्म ओर नाना जातियां बन गई, एक खूब में वंधी हुई प्रजा जात- 
पांत ओर मतन-मतांतरों के कगड़ो के कारण प्रथक्‌ होकर एक दूसरे को 
वैरविरोध की उृष्टि से देखने लगी; राजा-भी स्वधम का पक्ष लेकर कभी- 
कभी अन्यधमोावलंबियो पर अत्याचार करने ओर अपनी प्रजा को तुच्छ 
दृष्टि से देखने लंगे एवं नीति ओर घमं की मयौदा का उल्लेघन कर उनके 
स्वेच्छाचारी बनने से आपस की फूट फेलकर रात-दि्न के लड़ाई-सूगड़ो 
से उनका बल पराक्रम क्षीण होता गया। 

इसी तरह बहुविवाह की रीति भी क्षत्रिय वर्ण की क्षति का एक 
मुख्य कारण हुई । इस इतिहास में बहुविवाह से होनेवाली द्वानियों का 
उल्लेख अनेक स्थलों मे मिलेगा । यहां इतना ही कहना प्रयौप्त-है कि अनेक 
पत्नियां होने से ही रामचन्द्र की बनवास हुआ ओर: दशरथ के प्राण गये । 
मद्दाराज अशोक फे अधिक राणियां होने से मौर्य वंश के प्रतापी साम्राज्य 
की झवनचति की जड़ जमी, कज्जोज़ के प्रबल गराहडवाल ( गद्दरवार ) राज्य 
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फ विनाश का कारण भी महाराज जयचेद की अनेक पत्नियां होना माना 
जाता है। भारवाड़ के राव चूडा के राज्य मे अनेक राणियें के कारण ही 
भगड़ा फैला । मेवाड़ के प्रवापी राणा खांगा के मदाराज्य की क्षति का 
कारण भी चहुविवाह ही छुआ। कहां तक गिनावे राजपूत जाति का इति- 
हास ऐसी घटनाओ से रंगा पड़ा है । इसी के कारण कई राजाओं के प्राण 
गये, कई निरफप्शाधी वालक सोतिया डाह के शिकार बने और फई राज्य 
नए-अषप्ट हुए । एकपत्नीघ्रत के धारण करने से ही रामचन्द्र 'मर्यादा पुरु- 
षोत्तम' कहलाये थे। गृहस्थाश्रम का सत्चा खुख एक ही पत्नी से मिलता 
है, चाहे राजाहो या रंक। अनेक पत्नियां होने पर प्राकृतिक नियम फे 
अनुलार सौतिया डाह का कुठार चला, चलता है और चलता रहेगा, जब 
तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का मूलोच्छेदुन न कर देगी । 

राजपूतों में दूसरी घड़ी द्ानिकारक प्रथा मद्यपान की अधिकता है । 
प्राचीनकाल के धर्मनिष्ठ क्षत्रिय मद्यपान केवल ख़ास-ख्राख प्रसंगो पर या 
युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस बला में वे इतने फंसे हुए नही थे 
जैसे कि आजकल के । इस वारुणी देवी की कृपा से ही य(द्वस्थली में 
यादवों का संद्ार हुआ, अनेक राजा, महाराजा, सामंत एवं अन्य राजपूत 
अकाल फालकवलित हो गये, ओर अब तक होते जाते हैं। बल, थीये, 
शोये ओर साहस फामक्षण करनेयाली इस राक्षसी का क्रूर कमे और 
भयात्रक परिणाम देखते हुए भी इसको छोड़ने के बदले वे इसपर अधिक 
आसक्त होते जाते दें । पद्चले उत्तके पीने के भिन्न-भिन्न प्रकार के मच्य जैसे 
कि गोड़ी, साध्वी, माक्षिक, द्वाक्ष, आसव आदि यही चमते थे, परन्तु 
अब छतो उनका स्थान वहुधा शेरी, शांपीन्‌, पोटे, ओल्ड टॉम, विस्की ओर 
प्रांडी आदि विदेशी मय्यों ने बहुधा ले लिया है.। 

सारांश कि स्वारथेपरायण॒ता, अविद्या, श्रालस्य, बहुविवाह, मद्यपान 
ओर परस्पर की फ़ूड तथा द्वेष-के कारण जातिमान्न का लच्य एक न होने 








बल लक पी मम की 
( $ ) सैगास्थिनस लिखता है कि भारत के लोग यज्ञयागांदि के लिया मशपान 
छभी नही करते ( हूं. दूँ, मि० ६,,ए० १३१ )। 








्र्‌ राजपूताने का इतिहास 


ही 


से राजपूत निवेल होते गये, जिससे झुसलमानों ने आकर उनको पद्दुलित 
आप कप कप लिये चर कप हु 

कर कई एक के राज्य तो छीन लिये ओर शेष से अपनी अधीनतः 

स्वीकार कराई, तव से उनकी दशा ओर भी गिरती गई। 


तीसरा अध्याय 





राजपृताने से संबंध रखनेयाले 
प्राचीन राजवंश 


प्राचीन काछ से ही राजपूताना भारतवर्ष फे इतिहास में केंद्र रुप 

रहा है । समय-समय पर अनेक राजवंशों ने इस देश पर अपना आधिपत्य 
जमाया, जिनका लिखित इतिहास नहीं मिलता और प्राचीन शोध का काम 
भी यहां अ्रव तक नाममात्र को ही हुआ है, जिससे सेकड़ों नही, किन्तु 
हज़ारों ऐसे प्राचीन स्थल इस देश में विद्यमान हैं, जहां कभी किसी पुरातत्त्ववेत्ता 
फा पदार्पण नही हुआ । ऐसी दशा में भी अनेक विद्वानों के श्रम से 
जो कुछ प्राचीन इतिव्ृत्त आज तक ज्ञात हुए थे भी हमारे लिए तो बड़े महत्व 
के हैं । यदि उन्ही के आधार पर मुसलमानों के समय से पूर्च इस देश अथवा 
इसके किसी विभाग पर राज्य करनेवाले प्राचीन राजवंशों का इतिद्दास 
लिखने का यज्ञ किया जाय तो कुछ सफलता अबश्य हो सकती है, परंतु 
जय तक यहां प्राचीन शोध का कार्य पूर्ण रूप से न हो तब तक उसको 
अपूर्य ही समझना चाहिये। राजपूताने का प्राचीन इतिहास लिखना असा- 
धारण योग्यता और भगीरथ प्रयल्ल का काम है, जो किसी भावी विद्वान 
को ही श्रेयस्कर होगा, तथापि यदि यहां के प्रत्चीन राजवंशों का कुछ 
परिचय न दिया जाय तो पाठक कैसे जान सकते हैं. कि वर्तमान हिन्दू 
राजवंशों' श्रर्थात्‌ गुद्दित ( गुहिलोत, सीसोदिया ), राठोड़, चौहान, कछ- 
घाद्दा, यादव, काला और जाटवंशों के अ्रतिरिक्त किन-किन राजवंशों का 
संबंध इस विस्तीणे देश के किस-किस विभाग के साथ पहिले कव-कब 
..._ (५) इस अध्याय में यहां के चप्षेमान हिन्दू, राजवंश झथीव गुहिल, रासेड, 

दे चौहान, यादव, भालों झौर जायें का इतिहास छोड़ दिया गया है। गुंहिक: 
( गृहितोत, सीसोदिया )घंशियों का प्राचीन ह्नातिहस उदयपुर ( सेघाज़ ) राप्य फे 
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नफिमन मकर लद कक यम के कक के आज आल कल कलश कम कक कल की पकी पिन कक 





चंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्‌, 
जो अब तक के शोध से शात हुए, बहुत दी सेक्षेप रूप में देने का यत्न- 
किया जाता है । 
. रामायण ओर राजपूताना 

राजपूताने में जद्ां अब रेगिस्तान दे वहां पहले समुद्र लद्धराता था;- 
पर॑तु भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर 
समुद्र का जल दक्षिण मे दृटकर रेते का पुंजमात्र रद्द गया, जिसको पहले 
भरुकांवार भी कहते थे। अब भी चहां सीप, शंख, फोड़ी आदि का 
परिवर्तित पापाणुरूप ( 705978 ) में मिलना इस कट्पना को पुष्ट करता 
है। रामायण से पाया जाता है कि दक्षिण सागर ने अपने ऊपर जब सेतु 
वेधवाना स्वीकार किया तव रामचेद्र ने उसको भयभीत करने के लिए 
खीचा हुआ अपना अमोघ बाण इधर फेका, जिससे समुद्र के स्थान में 

श्र 


सरुकांतार होगया' । इससे अधिक रामायण में राजपूताने के संवेध का 


कर कोई उल्लेख नही मिलता है। 
महाभारत और राजपूताना 
मद्दामारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुरु ( पांडवें[ 
क्के “के । राज्य के अतरीत था जोर अल्प पिन मर के अतरगत' था और मत्रपदेश उनके अधीन या डनका मित्र- 
इतिहास के प्रारभ मे, राठोढ़ो का जोधपुर राज्य के, कछवाहोँ का जयपुर राज्य के: 
यादवो का फरीली राज्य के, सालो का भालावाड़ राज्य के और जाटों फा भस्तपुर राज्य* 
के इतिहास के प्रारम्भ में लिखा जायगा । 
($) ठस्थ तदृचचनं श्रुत्वा सगरस्य महत्मनः | 
मुमेत्व॒ ठ॑ शर॑ दीघ॑ परे सागरदशनात्‌ 0 ४२ ७९ 
पेन ठन्मरुकांतारं पुथिव्यां किल्ल विश्रुतम्‌ 
स्लपपतित+ शरो यत्र वज़ाशनिसमप्रभः ऐ ३३ )) 
चाल्मीकीय 'रामायण', युद्धकांड, सगे २२ 2 
(३) पैह्णं राज्य महाराज कुखरे सजांगलए 0 
मद्दाभारत! उद्योगपने, भव्याय २४, छो* ७ ।* 
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राज्य था। पांडव बारद्द वर्ष के वनवास के पीछे एक वर्ष के अज्वातवास में 
ैष बदले और कृत्रिम नाम धारण किये मत्स्यदेश के राजा पिराट के यद्दां 
-रहे थे । जब विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रोपदी का अपमान 
“किया, ज्ञो मालिनी ( सेरंध्री ) के नाम से विराट की राणी खुदेप्णा की 
सेवा में रहती थी, तो भीम ने, जो वबलल नाम से रसोइया और पहलवान 
अनकर वहां रहता था, कीचक ओर उसके भाई चन्धुओं को मार डाला। 
जब पांडवों के अशातवास की अवधि समाप्त होने लगी, डस समय 
'उनके संबंध में विचार ऐोने लगा। तब त्िगर्त ( कांगड़ा ) देश के राजा 
-छुशस्मो ने, जिसको कीचक ने कई बार परास्त किया था, अपना बदला 
लेने के विचार से कद्या कि मत्स्यराज पर चढ़ाई कर घहां का गोंघन आदि 
छीन उसे अधीन कर लेने से अपना वल वढ़ जायगा। कर्ण ने इस कथन 
का अनुमोदन किया और दुर्योधन ने भिगत्तराजा को राजा विराट पर सेन्य- 
सहित भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर बहुतसी गायें हरण कर ली । विराट- 
राज अपने दलवल खद्दित उनको छुड़ाने चला, परंतु शह्ठ के हाथ क़ेद हो 
“गया | उस समय गुप्त वेशधारी भीमसेन युद्ध कर छुड़ा लाया ओर खुशर्मा 
फो भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। ख़ुशम्मो वो लज्जित 
'दोकर लौटा द्वी था और राजा विराट पीछे आने भी नही पाया था कि 
इतने में दुर्योधन, सीष्म, द्रोण, कर्य आदि ने विराट की नगरी घेर ली 
“और वे साठ हज़ार गो हरण कर ले चले । यह समाचार पाते ही विराट 
का कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा | अपने को नपुंसक वतला 
कर वृहन्लला के नाम से रणवास में रहनेबाला अर्जुन, कुमार उत्तर का 
सारथी बना । कौरव सेना को देखते द्वी उत्तर के तो प्राण सूख गये और 
उसने घबरा कर भागने का विचार किया, परंतु स््रीवेशधारी अज्जुन 
( बृद्दश्नला ) ने उसे घैय्ये बंधाया और उसे अपना सारथी बना कर स्वयें 
डे को इगत दुआ । श्वेत पर धरे हुए अपने लाश लेकर डेसने. 


(१ ) महाभारत विराटपवे, अध्याय १६-१८ 
(२ ) वही, विराटपवे, अध्याय ३४-३४ । 
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ख्रीवेश को त्याग चीरवेश धारण किया और अपने धन्ुुप गांडीव की दंकार 
फी, जिसको झुनते ही कौरब पक्च के योद्धा ताड़ गये कि यद्द अर्जुन है। 
गणना करने से उन्हें शात हुआ कि चनवास के समय से लगाकर अब तक 
तेरद्द वर्ष के ऊपर कुछ माप्त व्यतीत द्वो चुके हैं इसी से अब पांडब 
प्रकट हुए हैं । 

फिर भीष्म की सम्मति से यह स्थिर हुआ कि ग्रहण की हुई गोौओं 
ओर दुयोौधन को तो ( फोरवों की ) राजधानी की ओर भेज दिया जाय और 
शेष योद्धा लड़ने की तस्यारी करें | अज्जैन ने अ्रपना रथ दुर्योधन के पीछे 
दौड़ाया, परन्तु कौरवपक्ष के योद्धा उसको रोकने के लिए आ पहुंचे, तब 
उसने अपने वल से उन सब को परास्त कर गौओं को छुड़ा लिया | लोटते 
समय उसने कुमार उत्तर से कद्दा कि यह वात फेवल तुम ही जानते हो कि 
हम पांडव तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस गुप्तभेद को उचित 
समय आने तक किसी पर प्रकट मत करना | फिर अज्जैन ने अपना स्रीवेश 
धारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए विजय के साथ विराट फी राजधानी 
में प्रवेश किया । कौरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास 
पहुंचे उस समय वह फंक नामधारी युधिप्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। 
अपने पुत्र की विजय के समाचार सुनकर राजा विराट को बड़ा हर्ष हुआ 
शोर बह उसकी प्रशंसा करने लगा, जिसको खुनकर कंकरूपी युधिष्ठिर ने 
कद्दा कि बुद्दन्नला जिसकी सहायता करे उसके विजय मे संदेह ही क्या है! 
इसपर राजा ने कुछ होकर हाथ में धरा हुआ पासा युधिषप्ठिर के नाक पर 
मार दिया, जिससे उसके नाक से रुधिर वहने लगा । इतने मे कुमार उत्तर 
घहां आ पहुँचा और युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यद्द 
क्या बात है ? कारण जानने पर उसको बड़ा खेद हुआ ओर उसने पिता 
से निवेदन किया कि महाराज आपने यह अह्ुचित किया, क्योकि मुझे जो 
विजय प्राप्त हुई है वह मेरे बाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष के 
पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दशन आप शीघ्र ही करेंगे। फिर पांडवों 
और द्लौपदी ने अपने नाम प्रकट कर झपना परिचय दिया तब तो राजा 
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विराट को अपनी चेष्टा पर बड़ा शोक हुआ और साथ ही उनको पाएडव 
जानकर हे भी मनाया | राजा ताड़ गया कि वह दिव्य पुरुष और कोई 
नही किन्तु अर्जुन ही था, जिसके वाहुबल से उत्तर को दिजय मिली है। 
तत्पश्चात्‌ विराट ने अपनी पुत्री उत्तर का विवाह अजुन के साथ करने 
की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अज्ञैन ने इसे स्वीकार नहीं किया तब 
राजा ने उसका विवाह अजजैन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया? । उत्तरा 
ही से परीक्षित का जन्म हुआ । 

पांडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विभाग उनको देने से दुर्योधन 
ने इनकार किया इसीसे महाभारत के घोर संग्राम का बीजारोपण हुआ। मिन्न- 
भिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई फोरव-पतक्त ओर कोई पाएडव-पक्त मे सम्मि- 
लित हुण, राजा विराट एक अच्षौहिणी सेना सहित युधिष्टिर के पक्त मे लड़ने 
को गया । वह युधिषप्ठिर के महारथियों मे से एक था और शिखंडी की 
सहायता पर बड़ी बीरता से युद्ध कर द्वोणाचारय के हाथ खे ४०० वीरों 
सहित वीरगति को प्राप्त हुआ' । द्ोणाचाये के पुत्र अश्वत्थामा ने मत्स्यराज 
के बचे हुए सेन्‍्य का संहार किया। विराद के ग्यारह भाई शतानीक, 
मदिरिक्ष ( मद्रिश्व ), खूयदत्त, श्रुतानीक, श्रुतध्वज़, चलानीक, जयानीक, 
जयाश्व, रथवाहन, चेद्रोद्य ओर समरथ', तथा दो राणियां खुरथा और 
खुदेष्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत नाम के थे, जिनमे से शंख 
ओर श्वेत खुरथा से और उत्तर कीचक की बहन सुदेष्णा से उत्पन्न हुआ 
था । शेख भारत-युद्ध मे लड़कर द्रोणाचारय के हाथ से मारा गया था“ 


भर जप आप 
वेत भी उसी युद्ध मे भीष्मपितामह के हाथ से मारा गया और उत्तर ने भी 





(१ ) महाभारत, विराटपचे, अ० ७८। ४३ । 

( २) वही, दोणपवे, अध्याय १८७ | ४२१ 

(३ ) वही, विराटपर्व, अध्याय, ३३ । १६-२१ । 
( ४ ) चही, विराटप्वे, अ्रध्याय २३१ | १७-१८। 
( & ) वही, भीष्सप्वे, अध्याय झर । २३ । 

( ६ ) वही, भीष्मप्चे, अध्याय ४७८ | ११ ॥ 

र्जे 
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शल्य फे द्ाथ से घीरगति प्राप्त की । 

यहां तक राजपूताने के मत्स्यदेश के राजा विराट* तथा उसके पुत्रों 
फा घृत्तांत मद्दाभारत से बहुत ही संक्षितरूप से उद्धृत किया है । 

जैसे मत्स्ण्देशवालो का दत्तांत मद्दाभारत में मिलता हे बैले ही शर- 
सेन देश के यादवों का घर्णन भी मित्रता है, परंतु हम ऊपर लिख आये हैं 
कि थाद्ववंश का घर्णन करोली के इतिहास में करेंगे इसीलिए यहां डसका 
उल्लेख नहीं किया है। 

मद्दाभारत के युद्ध से लगाकर वि० से० पूरे २६४ ( ६० ल० पूर्व 
३२१ ) में चंद्रग॒प्त द्वार मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने तक फा राजपूताने 
फा प्राचीन इतिहास अ्व तक विलकुल आअधकार में ही है, अतएव उसको 
छोड़कर मोये घंश से दी प्राचीन राजवशों का वरणन किया जाता है । 

मौय वंश 

मोय (मोरी ) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर ( पृ० ६५-६६ 
विस्तार के साथ लिख छुके हैं कि वे सूयेवंशी क्षत्रिय हैं । भाटों की ख्यातों 
में क्दी उनको परमार ओर कही चीहान वतलाया है, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, फ्योंकि मोये राज्य की स्थापना के समय तक न तो परमार और न 
चोद्दानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कही उल्लेख मिलता है। मोर्य 
घंश का प्रताप वहुत बढा-ओर उस वंश के राजा चंद्र॒गगुत और अशोक के 
नाम छीपान्तर मे भी प्रसिद्ध हुए ।-ध्ययु, मत्स्य, ब्रह्मांड, विष्णु तथा भागवत 
पुराणों में इस घंश के राजाओं की नामावली मिलती है। 

( १ ) चेद्रगगुप्त-मौय्े वंश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और 
कर बैग का राष्यः लोधिलर िलस बन मे रत पल 2 ली 


( १ ) महाभारत, भीष्सपवे, अध्याय ४७७ । ३५ | 

( २ ) जयपुर राज्य का विराट (वेराट) नगर, राजा विराट का घसाया हुआ झौर 
मस्स्यदेश फी राजधानी माना जाता है । विराट या चैराट नाम के कई स्थान भारतवपे में 
हैं, जेसे कि बदनोर (मेवाड़ में) का पुसवा नास वैराट,-बंबई जहाते के हागल तालुक़े में 
पैसट नगर आदि । भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का अज्ञातवास मे उक् स्थानों में 
रहना प्रकट करते हैं, परंतु मत्स्प्राज का विराट या वैसट नगर जयपुर राज्य छा ही वैराट है-। 
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३९९१ थे पूजे ) पाटलीपुज् ( पठना, विहार में ) के राज्य सिद्दासन पर 
पैठा | उसने ऋमश: सिंघु से गंगा के सुख तक और दविमालय से घिध्याचल 
के दक्षिण तक के देश अर्थात्‌ सारा उत्तरी हिन्दुस्तान छापने अधीन किया, 
जिससे राजपूताना भी उसके राज्य - के अन्तगेत रद्दा' । जिस समय यूनान 
(आस) फा बादशाह सिकंदर हिन्दुस्तान (पंजाब और सिंध) में था, उस समय 
से ही चंद्रगृतत अपने राज्य की नींव डाल रहा था और सिकंदर के यहां से 
लोटते द्वी उसने पंजाब से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी 
अपने अधीन किये | उसका सुख्य सद्दायक प्रसिद्ध नीतिश्ञ विद्यान्‌ चाणक्य 
(कोटिल्य, विष्णुगुप्त) ब्राह्मण था | सिकेद्र का देहान्त होने पीछे बि० से० 
से २४८ बे पूवे (६० स० से ३०४ बे पूर्व ) सीरिया का यूनानी बादशाह 
खेल्युकस निकेटार सि्कंद्र का विजय किया हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश 
छुड़ा लेने की इच्छा से श्िश्षु को पारकर चढ़ आया, परन्तु चंद्रशुप्त से द्वार 
झाने पर फाबुल, हिसत, कंद्ह्मर और बलूचिस्तान ( पूर्वी अश ) के प्रदेश 
उसको देकर अपनी पुत्री का विवाह भी उस चद्रगगप्त )के साथ कर 


( १ ) राजपूताने में जयपुर राज्य के वेराट नामक प्राचीच नगर में चबगुप्त के 
पंच शोक के छेख मिले है । जूनागढ़ ( काठियावाढ़ मे ) के निकट अशोक के लेख- 
छाले चट्टान पर खुदे हुए महाक्षत्रप झदामा के समय के शक संवत्‌ ७२ ( थि० स० 
२० ७-६० स० १९० ) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि पह्दां का सुदर्शन 
मामक तालाब भोये चंदेगुप्त के राज्य में बना था | 

(२ ) पहले भारत में विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था भ्रथौव 
प्रस्येक दर्शचाले अपने तथा अपनेसे नीचे के वर्णों में विवाह कर सकते थे । राजा शांतनु 
ने धीवर की-पुत्नी योजनगधा से और भीम ने दानव कुल की हिडिबा से विचाह किया 
था । ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते है। चंदगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की 
पुत्री के साथ विवाह किया इस बात के सुनने से कदाचित्‌ हमारे पाठक चौक जायेंगे, 
परंतु वास्तव मे चैंकने की कोई बात नहीं है, क्योके उस समय तक तो ईसाई या 
सुसछमान ध्ते का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था और जाये जाति सारे पश्चिमी एशिया से 
भागे बढ़कर यूनान या उससे भी परे तक फैल गईं थी और उस समय घहां भी 
भारतवासियों के समान सूये तथा अनेक देवी-देवताओं की मूरत्तियाँ पूजी जाती थी । 
चदगुप्त ने पक चेश्य कन्या से भी. विवाह किया था भौर उसका साला दैश्य पुष्य मिस 
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दिया | इस प्रकार संधि हो जाने पर चंह्रग्प्त ने अपने श्वखुर को ४०० 
हाथी देकर उसका सस्मान किया | फिर सेल्युकस ने मैगास्थित्ीज़ नामक 
पुरुष को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के द्रवार में भेजा, जिसने 
'इंडिका' नामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का चहुतसा हाल लिखा 
था, परन्तु खेद की बात है कि वह अमूल्य अथ नए हो गया। अब तो 
कोेवल्ल उसमें से ओ अंश स्ट्रैयो, आय, प्लीनी आदि ग्थकारों ने प्रसंग- 
बशात्‌ अपनी पुस्तकों में उद्धृत किये वे ही मिलते हैं. । उनमें से कुछ बाते: 
पाठकों को उक्त महाराजा का' वलल, वैभव, नीति, रीति आऋादि का अनुभव 
कराने के लिए नीचे लिखी जाती हैं-- 

चेद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुच ( पटना ) बड़ा छुन्द्र, अ्रनुमानत: 
६ मील लंबा ओर डेढ़ मील चौड़ा नगर है, जिसके चारों ओर लकड़ी का 
विशाल प्राकार ( परकोटठा ) चना है । उसमे ६७ द्रवाज़े और ५७० चु्ें हैं। 
घ्राकार के 'चारो ओर २०० गज चोड़ी और ३० हाथ गहरी खाई सदा 
जल से भरी रहती है । चंद्रमुप्त की सना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार; 
६००० द्वाथी ओर हज़ारों रथ हैं । राजमहल खुंद्रता में संसार में सब से 
चढ़कर है, जहां रमणीय ओर चित्त को मोहित करनेवाले नाना प्रकार के 
चंच्, लता आदि लगे हें। राजा प्रतिदिन राजसभा मे उपस्थित होकर प्रज्ञा 
की फ़रियाद सुनता ओर उनका न्याय करता है| राज्यशासन का सब कार्य 
भिन्न-भिन्न समितियों के द्वारा होता है। कारीगररे का पूरा सम्मान है। 
यदि कोई किसी कारीगर का हाथ या पांव तोड़ डाले या आंख फोड़ डाले 
सुराष्दू ( सोरठ ) देश का शासक था, जिसने ग्रिरनार के निकट का असिद्ध सुद्शना 
तालाब बनवाया था ( इ० ऐ; जि० ७, ४० २६०, २६२ ) । क्षत्रियों का वैश्यो के साथ 
विवाह-सर्बध बहुत पीछे तक भी होता रहा । वि० स० की ८ वी शताव्दी के आस-पास 
होनेवाले भमसिद्ध कावे दंडी के 'दुशकुमारचारित” से पाया जाता है कि- पाटलीएन्न' 
( पटमा ) के वैश्य वेश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसल के राजा कुसुमघन्वह 
के साथ हुआ था । सागरदत्ता से वसुधरा नाम की पुन्नी का जन्म,हुआ जो विदर्भ छे 
भमोजवंशी राजा अनंतवर्सा को ब्याही गईं, जिसका पुत्र भास्करवर्मी था. ( दुशकुमाद- 
चरिद में विश्वतत का बृत्तान्त ) ॥ हु 
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तो उसको प्राण॒दंड दिया जाता है | मुखाफ़िरों के आराम पर ध्यान दिया जाता 
है: और बीमारो की लेवा-शुभ्रूषा के लिए ओपधालय बने हुए हैं। प्रवासियों 
के अतिम-सेस्कार का अच्छा प्रवंध है। इतना ही नही किंतु उनकी संपत्ति भी 
उनके वारिसों के पास पहुँचा दी जाती है.। नये वे के धारंभ के दिन 
विद्वानों की सभा राजा के सन्‍्मुख होती है. वहां जो लोग कृषि, पशु और 
प्रज्ञा की उन्नति के विषयों पर अपनी उत्तम सम्मति प्रकट करें उनको 
पुरस्कार मिलता दे | कृषि के लाभ के लिए जगह-जगह नहरे बनी हुई हैं 
ओर कृषक खुख-शांति के साथ खेती-बारी का काम करते हैं । सड़को पर 
कोस-कोस के अतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दूरी और 
मार्गों का पता लगता है | चोरी बहुत कम होती है। ४००००० सेना के 
पड़ाव में २०० द्रम्म ( ५० रुपये ) से अधिक की चोरी कभी सुनी नही गई | 
लोग विश्वास पर ही कारबार करते और आपस में मेलजोल के साथ 
आनंद से रहते है । 

चेद्रगुप्त के मंत्री कोटिल्य ( चाणक्य ) के लिखे हुए 'अधैशास्त्र' से 
उस समय की थोड़ी सी बातों का उल्लेख यहां इसलिए किया जाता है कि 
पाठकों को उस समय एवं उसके पू्वे की राजनीति का कुछ श्ञान हो जावे-- 

राजा का विद्वान, प्रजापालक पुरुषार्थी, परिश्रमी और न्यायशील 
होना आवश्यक था | योग्य पुरुषो को ही राज्य के अधिकार दिये जाते 
ओर उनपर भी शुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्षण रकक्‍्खा जाता था। ग्ुप्तचर स््री 
ओर पुरुष दोनों प्रकार के होते, जो, भेष बदले विद्यार्थी, गृहस्थी, किसान, 
सनन्‍्यासी, जठाधारी, व्यापारी, तपसवी आदि अनेक रूप में जहां-सहां विचर 
कर सब प्रकार की ठीक-ठीक खबरे राज़ा के पास पहुंचाया करते थे। 
वे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज और रहन-सहन 
को जाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्खी ज्ञाती थी। यदि थे 
पिठ॒द्वेषी होते तो किसी दूर के सुरक्षित स्थान में कैद कर दिये जाते या 
कभी-कभी मार भी डाले जाते थे । राजसेवकों को वेतन रोकड़रूप में दिया 
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जाता और भूमि भी दी जाती थी, जिसको न तो थे बेच सकते और न्त 
गिरवी रख सकते थे। किसानों को भूमि पक्की नही, किंतु खेती के लिए दी 
जाती थी। कृषि की उन्नति का पूरा प्रयेध था। उसके लिए एक विभाग, 
बना हुआ था, जिसका प्रवंधकर्ता 'सीताध्यक्ष' कहलाता था । भूमि की 
उपज का छुठा भाग राजा लेता था। भूमि की सिंचाई के लिए नहरें, 
तालाब, कुएं आदि बनवाये जाते, खानो से धातु आदि निकाली जातीं, 
फारखाने चलते, जंगल खुरक्षित रक्‍्ख जाते और लकड़ी तथा सब प्रकार 
फी जंगल की पेदाइश से व्यवसायिक द्वव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल 
और जल के व्यापार के मागे खुरक्षित रहते, अनाथ बालक, चृद्ध, बीमार, 
झआपदुगश्नस्त तथा अपादिजों का भरण-पोषण राज की तरफ से किया ज्ञाता- 
था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जाते थे। कोष्ठागार- 
( फोठार ) मे एक अरत्नि (२४ अगुल ) के सुखवाला दृष्टि नापने का पात्र 
रखा जाता था। व्यापारी आदि को सदा शुद्ध पदाथे चेचना पड़ता था। 
राज्य की आय-ब्यय का हिसाव ब्योरेचार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्था- 
थी । हिसाव के काम का अधिकारी 'गणनिक्य' और उस विभाग का नाम: 
अक्षपटल' था। रत्नपरीक्षा का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था, लाहा, तांवा,- 
सोना, चांदी आदि सभी प्रकार के खनिज द्वव्य खानों से निकाले जाते, 
सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बनते थे । खुनारों के बनाये हुए आशभूषयों 
की जांच राज की कसौटी छारा की जाती और उनमे खाद डालने क नियम- 
भी बंधे हुए थे । चाट ओर नाप राज की ओर से दिये जाते थे। क्त्रिम- 
खुबरण बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। आयात (प्रवेश ) और निर्यात- 
( निकास ) माल पर बंधा हुआ दाण ( छुगी ) लिया जाता था। नाना प्रकार 
फी मदिरा बनती और आबकारी के विभाग का भी योग्य प्रबंध था। पशु 
विद्या ( शालिहोअ ) का--अथोत्‌ गाय, बैल, भेस, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि 
जानवरो की जातियों, लक्षण, खानपान, एवं स्थान आदि जानने ओर उनके 
शेगों की चिकित्सा करने का-पूर्ण ज्ञान था और उनपर सवार करने या 
बोका लादने आदि के नियम भी बंधे हुए थे। पश्च छुरानेवाले को प्राणवंट 
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हक दिया जाता था । न्याय के लिए दीवानी ओर फौोजदारी अदारूतें खुली 
हुई थीं और डनके क़ानून भी बने हुए थे । डुर्भेक्ष-निवारण के लिए स्थल- 
स्थल पर अन्न के मणडार सुरक्तित रहते थे। चमे, बल्कल, ऊन, खूत आदि 
-के बख्र स्थान-स्थान पर बनते और बुद्ध, विधवा, लूली, लैगड़ी आदि 
“ख्रियां भी खूत काता करती थी। मरे हुए पशुओ के चमे, हड्डी, दांत, सींग, 
खुर, पूंछ आदि काम में लाये ज्ञाते थे। नाना प्रकार के अख, जैसे कि 
स्थितियंत्र, सर्वेतोमद्र ( सब तरफ मार करनेवाला ), जामदग्न्य, वहुरुख, 
विश्वासघाती, संघादी, आग लगाने और चुकाने आदि के यंत्र बनाने की 
“विद्या उन्नत दशा में थी । उपदंश (गर्मी) और झज़ाक के रोगियों की 
चिकित्सा करनेवाले बैद्यों को पुलिस मे डन्की इत्तिला करनी पड़ती थी, 
यदि वे ऐसी सूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दूर ओर फारी- 
गरों की रक्षा की जाती और इस विषय के भिन्न-भिन्न कामे के लिए सिप्न- 
भिन्न नियम बने हुए थे। ज़िले व पस्गनेवार आमो की संख्या रहती और 
झनुष्यगणना तथा पशुगणुना भी समय-समय पर हुआ करती थी । सारांश 
कि सभ्य और सुरक्षित राज्य और प्रजा के हित फे लिए जितनी उत्तम 
यातो का प्रबंध होना चाहिये वह सब उस समय बराबर होता था। 
'फोटिल्य के अर्थशास्त्र मे जो-जो बाते लिखी हैं उनका विशेष वर्णन करने 
'के लिए यहां स्थान नही है | जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे उस पुस्तक फा 
हिंदी अजुवाद देख लेखें । 

चेद्रयुप्त का २४ बषे राज्य करना पुराणों से पाया जाता है । उसने 
अपने राज्याभिषेक के घषे से 'मोयें संबत्‌' चलाया, परन्तु उसका विशेष 
प्रचार न हुआ | उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंडुसार हुआ। 

(२ ) विंदुसार का नाम पुराणों में भद्गलार ( यारिसार ) भी लिखा 
मिलता है। श्रीक ( यूनानी ) लेखको ने उसका नाम अमिद्रोचेटि! लिखा है 
जो संस्क्त अप्रित्रधाती' ( शज्ञुओं को नष्ट करनेवाला ) से मिलता हुआ है। 
शायद्‌ यद्द उसका विरुद्‌ ( खिताब ) हो। डसने अपने पिता के स्थापित 
किये हुए मद्दाराज्य को यथाषत्‌ बना रक्खा और यूनानियो के साथ भी 
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उसका संबंध पूर्चचत्‌ चना रहा | सीरिया के बादशाह पेंटिऑकस्‌ खोटर ने 
अपने राजदूत डिमेकस को, और मिसर के बादशाह टालमी फिलाडेल्फस्‌ 
ने अपने राजदूत डायोनिसिअस को उसके द्रवार में भेजा था। विंडुसार 
ने २४ वर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां ओर कुंवर थे, जिनमें ले अशोक 
उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

(३) अशोक मोर्यों में सब से शअधिक धतापी और लगभम 
सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ | वि० सं० २१४ ब्ष पूवे (ई० स० से 
२७२ वर्ष पूर्व ) बह सिंहासन पर वैठा और वि० सं० से २१२ चर्ष पूर्व 
( ईं० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया 
उसने अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पीछे कालिंग ( उड़ीसा ) देश विजय 
किया, जिसमे लाखो मनुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि बोद्ध 
धर्म की ओर भुकी हो ऐसा प्रतीत होता दे। वोद्ध धर्म श्रटण कर उसके 
प्रचार के लिए उसने तन, मन ओर धन से पूरा प्रयल किया, अपनी 
धर्माज्ञा पजञआ की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषाण के 
विशाल स्वेभों पर कई स्थानों में खुद्वाई, जो शाहवाज़गढ़ी ( पेशावर 
ज़िले में )) कालसी ( संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में ), रुम्मिनीदेई 
और निग्लिया ( दोनों नेपाल को तराई मे ), देहली, इलाहाबाद, सारनाथ 
( बनारस के पास ), वेराट ( राजपूताना के जयपुर राज्य में ) लोरिया 
शरराज अथवा रधिया, लोरिया नवंद्गढ़ अथवा मथिया, रामपुरवा ( तीनो 
विहार के चपारन ज़िले में )* सहसराम ( बिहार के शाहावाद ज़िले मे ), 
चरावर (विहार मे गया के निकट), रूपनाथ ( मध्यप्रदेश के जबलपुर 
ज़िले मे ), सांची ( भोपाल राज्य मे ), गिरनार ( काठियाबाड़ में ), सोपारा 
( बंबई से ३७ भील उत्तर मे ), धौली ( उड़ीसे के पुरी ज़िले मे ), जोगड़ 
( मद्रास अहयते के गंजाम ज़िले में ), ब्ह्मगिरि, सिद्धापुर ओर जततिंग- 
रामेश्वर ( तीनो माइसोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िले मे) ओर मास्की 
( निज्ञाम राज्य के रायचूर ज़िले मे ) मे मिल चुकी हैं। इन स्थानों से 
उसके राज्य के विस्तार का अनुमान हो सकता है। उन आज्ञाओ से पाया 
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ज्ञाता है कि अशोक ने अपने रसोईघर में, जहां प्रतिदिन हज़ारों जीव भोज- 
लाथे मारे जाते थे उनको जीवदान देकर फेवल दो मोर ओर एक हिरन प्रति- 
दिन मारने की आशा दी, इतना ही नही, किंतु पीछे से उन्हे भी ज्ीवदान देने 
की इच्छा प्रकट की । अपने राज्य में मनुष्य ओर पशुओं के लिए ओषधा- 
लय स्थापित किये। सड़कों पर जगह जगह छू खुदवाये, वृत्त लगवाये 
ओर घमेशालाएं चनवाई । अपनी प्रज्ञा में माता-पिता की सेवा करने, मिन्न, 
परिचित, संबंधी, प्राह्यण वथा भ्रमणों ( चौद्ध साधुओं ) का सम्मान करने; 
जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं परानिंदा को रोकने, दया, सत्यता, पविन्नता, 

आध्यात्मिक ज्ञान तथा धमं का उपदेश करने का ग्रयंध किया तथा घर्म- 
मद्दामात्र नामक अ्रधिकारी नियत किये, जो प्रज्ञा के हित तथा खुख का 
यत्न करते, शहर गांव, राजमहल, अतःपुर आदि सच स्थानों में जाकर 
शर्मोंपदेश करते तथा धर्मलवेधी सब कामों को देखते रहते थे। कई एक 
दूत (प्रतिबेदिक) भी नियत किये, जो प्रजासंवंधी खबरे राजा के पाल पहु- 
चाया करते थे, जिनको सुनकर प्रजा के खुख के लिए योग्य प्रवेध किया 

जाता था। पशुओ को मारकर यज्ञ करने की राज्य भर में मनाई करदी गई 

थी, चौपाये, पत्ती वथा जलचरों एवं बच्चेवाली भेड़ बकरी तथा शक्री 
को, ऐसे ही छः मास से कम अवस्थादाल उनके बच्चों को मारने की रोक 

की गई । अप्टप्ती, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिलों में 
सब प्रकार की जीवहिसा रोक दी गई । वेलों को दागने तथा बैल, वकरे, 

मेढे या सूअरो को अख्ता करने, जंगलो में आग खगाने तथा जीवहिंसा से 

संबंध स्खनेवाले बहुधा सब कप्म बेद्‌ कर दिये गये थे | बह सब धर्मवालों 

का सस्मान करता; मनुष्य के लिए सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर 

अस्य कोई धमम नहीं है ऐसा मानता हुआ उसी के लिए यत्व करता, क्रोध, 

सनिर्देयता, अभिमान तथा ईबो को पाप मानता, ब्राह्मणों तथा अ्रमणों के 

दशनों को लाभदायक समझता, प्रजा की भलाई मे दृत्तचिच्त रहता और 

डेड देने में दूया कय्ता था । 


वह अपने द्वादा चेद्रशुप्त से भी आधिक प्रताएी हुआ । उसकी सैनी 
१3 
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भारतवंष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओ से थी, जिनमे ले ऐेंटिऑकस 

दूसरा ( सीरिआा का ), टॉलमी फिलाडेल्फस ( मिसर का ), ऐंटिगॉनल 
( मक़दूनिया का ), मेगस ( सीरीन का ) और- अलेगज़ैंडर ( इपीरल का ) 
के नाम उसके मुख्य पहाड़ी चटानों की धर्माक्षाओं में मिलते हैं। जीवहिंसा 
को रोकने तथा बौद्ध श्रम के प्रचार के लिए दूर देशान्तरों में उसने उप- 
देशक भेजे थे और असंख्य दोद्ध-स्तूप भी बनवाये, जिनका उल्लेख चीनी 
यात्री फाहियान और हुएनत्लेंग की यात्रा की पुस्तकों में मिलता है। 
पुराणों में अशोक का ३६ वे राज्य करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी 
उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलोक को फश्मीर का राज्य 
मिला । 

(४ ) कुनाल के स्थान में सुयशा नाम भी पुराणों में मिलता है, जो 
उसका विरुद होना चाहिये | उसका पुराणों में आठ वर्ष राज्य करना लिखा 
है। उसके पीछे उसके पुत्र दशरथ ने राज्य पाया। 

(४ ) दशरथ के शिलालेख नागाजुनी ग्रुफा (गया के निकट ) में 
मिले हैं उनल मालूम होता है कि वे गुफाएं आजीवकों को दी गईं थी +। 
चौद्धों फे-द्व्यावद्ान नामक पुस्तक -में -तथा जैनों के परिशिष्टपवे, विचार- 
तय तय जाया आता जम 


(३६ ) इं. एँ, जि० १८, ४० धृ८ | 

(३ )-आजीवक भगवान्र्‌ बुद और जैनें के २४ वें तीयेकर महावीर स्वामी -के 
समकालीन मकक्‍्खलीपुन्र गोशाल के मतावराम्बियो को कहते थे। कई विद्वान्‌ उनको 
चैष्णव ( भागवत ) सम्प्रदाय के और कई दिगंबर जैन सम्प्रदाय के साधु बतलते हैं, 
यद्यपि गोशाल के पूथ भी इस सम्पदाय के दो और गुरुओों के नाम मिलते हैं। जैन 
कल्पसूत्र के अनुलार गोशाल पहले महावीरस्वामी का शिष्य था, परंतु फ़िर उनसे 
धथक्‌ होकर उसने -अपना-कलग पंथ- चलाया ! वही झाजीवक सम्प्रदाय" का आचाये भी 
बना । इस सम्प्रदाय के साधु नग्न रहते ओर-बस्ती के ज्ञाहर निवास करते थे। 

(३ ) पुराणो की हस्तालिखित घुस्तको में बहुधा संप्रति का नाम नहीं मिलता; 
तो भी चायुघुराण की एक हस्तालिखित प्रति में दशरथ के पुत्र का नाम संग्रति दिया दे 
श्र मत्स्यपुराण से 'सछ्ति' पाठ मिलता है, जो संग्रति का ही अश्ुद्ध रूप है. (पार्जिवर; 

,दी घुरान टेक्स्ट ओव दी दाइनेस्ट्ीज़ ओंष दी काले एज, ए० रे८ भोर टियय ६ ) । 
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इससे अनुमान होता है कि मौर्य राज्य कुनाल के दो पुत्रों ( दशरथ ओर 
संप्रति ) मे बेंटकर पूर्वी विभाग दशरथ के- और पश्चिमी संप्रति के अधि- 
फार में रहा हो। सेप्रति की राजधानी कही पाटलीपुत्र ओर कहीं उज्लेन 
लिखी मिलती है.। राजपूताना, मालवा, ग्रुजरात तथा काठियावाड़ के कई 
प्राचीन मंद्रिं को,. जिनके बनानेवालों का पता नहीं चलता, जैन लोग 
सज़ा संप्रति के बनवाये हुए मान लेते हैं । यद्यपि वे मंद्रि इतने प्राचीन नहीं 
कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कह सकें, तो भी इतना माना जा 
सकता है कि इन देशो पर संप्रति का राज्य रहा हो और कितने एक 
जैन मेंद्रि उसने अपने समय सें-बनवाये हं। | तीथेकल्प में यह भी लिख है. 
कि परमाहँत संप्रति ने अनाय देशो में भी विद्यार ( मंदिर ) वनवाये थे । , 
पुराणो के अनुसार दशरथ के प्रीछ्े पाठलीपुञ की गद्दी पर संगत 
(-इईंद्रपालित ), सोमशर्मी ( देवव्मों ), शवधन्वा, ( शतधर ) और बृहद्रथ 
राजा हुए । बहद्गथ के सनापति संगवंशी पुष्यमित्र ने डढसे मारकर उसका . 
राज्य छीन लिया । 
संप्रति के वंश का राजपूताने से संबंध रखनेवाला शंट्खलाबड कुछ 
भी इतिहास नही मिलता, तो भी राजपूताने में विक्रम की आठवीं शताष्दी 
तक भोयों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है। 
चित्तोड़ का क्लिला मौर्य राजा चित्रांय ( चित्रांगद ) का. बनवाया 
हुआ है पेसा प्रसिद्ध है ओर जैन अंथो में भी लिखा मिलता है. । चित्तोड़ पर 
राजपूतानें के पिछले का एक-तालाव शिजाग ( चित्रांगद ) मोरी का बन- 
मैगैवशी राना... य्स छुआ माना जाता है.और डसको 'चत्नंग' कद्दते 
हैं। मेवाड़ के राजा समरालह फे समय के वि० सं० 
१३४४ (ई० स० १५८७ ) के चित्तोड़ के शिलालेख. मे 'चित्नंग तड़ाग' नाम 
(१ ) बबई गेज़ेटियर; जि० १, भाग १, ४०-१४ और टिप्पण २। 
(२ ) तञ्ज जित्राइगदअके दुगे व्वित्रनगोपीर ॥ २० 0 
नगर चित्रकूटाझ्यं देवेनतदधिष्ठितम्‌*"' ॥ १५ ॥ 
कुमारपात्रप्रबंध, पश्रच ३० 4 २ | 


र्ण्छ शजपूताने का इतिहास 


बत््ल वि कर मजे आम अं कक के कक 
बाण 00000 कक न 
4७ट४०४०६०९८९०६८४१ /2५०४८४८९८ नकल 


से उसका उल्लेख छुआ है । चित्तोड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोबर कामक 
वालाव पर राजा मान का, जो मोर्यवंशी माना जाता है, एक शिलाखसख वि० 
छे० ७७० (६० स० ७१३ ) का कर्नत्‌ टॉड को मिला, जिसमे भाहेश्वर, 
भीम, भोज ओर मान ये चार नाम फ्रमशः दिये हैं। राजा मान वि० स० 
७७० ( ई० स० ७१३ ) में विद्यमान था ओर उसी ने वह तालाव वनवाया 
था। राजपूताने में ऐसी प्सिद्धि है. कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा बापा 
( फालभोज ) ने मान मोरी से वित्तोड़गढ़ लिया था।' 

कोटा के निकट कणसवा ( करवाश्रम ) के शिवालय में एक शिला- 
लेख मालव ( विक्रम ) सं० ७६४ (४० शस्व० ७३८) का लगा हुआ है, 
जिसमे मोयेचंशी राजा धवल का नाम है | उसके पीछे राजपूताना के मौरयों 
का कुछ भी दत्तांत नहीं मिलता । अब तो राजपूताने में कोई मोर्यवंशी (मोरी) 
रहा ही नहीं है | पिछले समय में राजपूताने के समान बंबई इदाते के खान- 
देश पर भी मौर्यों का अधिकार रहा। वाघली गांव से मिले छुए शक संचत्‌ 
६६१ ( बि० सं० ११५६०ई० स० १०६६ ) के शिलालेख में वहां के २० मौर्य 
राजाओं के नाम मिंलते हैं, जिनके घंशज अब तक दक्तिण में पाये जाते और. 
भोरे कहलाते हैं ! 

मालव्‌ 

जैसे योधेय, अर्जुनायन आदि प्राचीन जातियां थीं घेसे ही मालव नाम 
की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अर्वती ( पश्चिमी मालवा) 
और आकर ( पूर्वी मालवा ) पर रहने से उन देशो का नाम मालव (मालवा) 
हुआ | मालवें! का अधिकार राजपूताने में जयपुर राज्य के दक्षिणी अश, 
कोटा तथा भालावाड़ राज्यों पर, जो मालवे से मिले हुए हैं, रहा हो ऐसा 
अजुमान होता है | वि० सें० पूचे की तीसरी शताब्दी के आस पास-की 
लिपि के कितने एक तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के उणियारा ठिकाने के 
झन्तगत प्राधीन नगर' ( ककाँंटक नगर ) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर 


( १ ) दे; रा, जि० २, ४० ६१६४-२२ । 
(२ ) हु० पुँ०; मि० १६, इ० देह | 
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'मालवानां जय' ( मालव जाति की विजय ) लेख है'। कितने एक बहुत 
छोटे छोये उनके तांचे के सिक्के भी मिले हैं,जिनमें से कई एक को पास पास 
रखने से उनपर का पूरा लेख 'जय मालवगणस्थ ” ( मालवगण की विजय ) 
पढ़ा जाता है। ये सिक्के मालवगण या मालव जाति की विजय के स्मारक 
है। ऐसे दी कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण था जाति के 
राजाओं के नाम भी अंकित किये गये हों ऐसा अज्भञमान होता है, परंतु ऐसे 
छोटे लिककों पर उनके नाम और बिरूुद का अशमाजत् ही आने से उन 
नामों का स्पष्टीकरण नही हो सकता । कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का 
यत्न किया है और २० नाम प्रगट भी किये हैं, जो विलक्षण एवं अस्प्ट 
हैं। उन्हीं अस्पए्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर 
डाली है कि मालव एक विदेशी जाति थी, परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर 
सकते क्‍योंकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है और अब तो मालघ 
ज्ञाति का नाम निशान भी नहीं रहा । 


4. 
यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा 
हक, छर ७७ ७» [ ०झ 
अशोक के लेखों में यूनानी ( श्रीक ) राजाओं को 'योनराज' कद्दा है। 
भ्यो्‌ ५, ३ [ 2 [०५ 
न' संस्कृत के यवन ? शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी 

(१) स्मि; कै० कॉ० इं० स्यू०; जि० १, ए० १३७०-७३ । 

(२) चही, ए० १३७३-७४ । 

(३ ) ये नाम इस त्तरद पढ़े गये हैं--भपंंयन, यम (या मय), मजुप, मपोजय, 
सपय, सगजश, सगज, मगोजव, गोजर, माशप, सपक, यम, पछ, मगच्छ, गजब, जामक 
जमपय, पय, महाराय और मरज, ( वही, ४० ३१७४-१७८ )। इनमें से महाराय तो 
ख़िताव है ओर बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार भ्रक्षर चाहे जहां के पाये 
उनको असंबद्ध जोड़कर ये नाम अटकलपच्चू धर दिये गये हैं | जब तक ख़िताब और 
पूरे नाम सह्दित स्पष्ट सिक्के न मिल जावें तब तक हम इन नामों में से एक को भी 
शुद्ध नहीं कह सकते । 


(४ ) मत्स्यपुराण में लिखा है कि यदु के घेशज यादव, तुर्बंसु के यवन, दुहयु के 
भोजवशी श्रौर अनु के वंशज ग्लेच्छ हुए-- 


यदोस्तु यादव जाता तुर्वेसोग्रेबन॥ सुठ॥॥ 


५ 
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अमन कम कह ३ लिशे रन मर री हर कम लत 
 यवनानी, शब्द प्रिलता है, जिलका आशय बनें की लिपि' है। 
पीछे से यवन शब्द भारतवर्ष के वाहर की ईरानी, मुसलमान आदि सब 
जातियें के लिए व्यवद्दार में आने लगा। यूनान के बादशाह सिकंदर न 
पंजाब तथा सिंध के, जो अश अपने अधीन किये थे थे तो पांच वर्ष भी 
यूनानियों के अधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में 
वाक्द्रिया ( वलख ) में उनका राज्य जम गया था| वहां के राजा डेमिदियस 
ने; जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर अफ़ग्नानिस्तान और 
पंजाव पर वि० सं० पुरे ११३०ई० स० पूर्व १६० के आसपास अपना अधि- 
कार जमाया । उन प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य 
स्थापित हुए, जहां २५ से अधिक राजाओं ने राज किया, परंतु उनका 
अंटखलावद्ध इतिदाल नही मिलता है । उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, 
जिनकी एक ओर प्राचीन त्रीक लिपि ओर भ्रीक भाषा का लेख तथा दूसरी 
तरफ़ उसी आशय का खरोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें 
राजा का नाम और खिताव-मात्र दिये हैं, जिनसे न तो उनका क्रम, न परस्पर 
कार्सवंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मि्नेंडर नामक राजा 
अधिक प्रतापी हुआ ओर उसने दूर-दूर तक अपना राज्य जमाया । मिनेंडर और 
एँपोल्रोडॉटस के सिवाय किसी यूनानी राजा का संबंध राजपूताने के- 
साथ नहीं था। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक 
घटनाओं के उदाहरणों मे यवन ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण 
करना लिखा है । मध्यमिका नासक प्राचीन नगर मेवाड़ में चित्तोड़ के 
प्रसिद्ध क्लिले से ७ मील उत्तर में था, जिसको अब नगरी” कहते हैं ओर 





बुक्मेश्रिव सुता भोजा अनेस्तु स्लेच्छुजातयः ॥ ६ 0 
मत्स्यघुराण, अध्याय ३४ । 
ऐसा ही महाभारत और पद्मपुराण में लिखा मिलता है। यदु, तुर्वसु आदि राजा 
ययावि के पुतन्न थे ( देखो ऊपर ४०९१)। 
( १ ) इन राजाओं की नामावक्ती आदि के लिए देखो दविं० दा० रा०; ४० ४६२-६८। 
(२ ) ना० प्र० प, साग &, ए० २०३, टिप्पण | । 
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जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्यमान हैं। मद्दाकवि कालिदास के माल- 
विकाग्निमित्र” नाटक से पाया जाता है कि 'ख़ुगवंश' के संस्थापक पुष्यमित्र 
के अध्वमेध के घोड़े का सिंधु के दक्षिणी तटपर यचनों के रिसाले ने पकड़ 
लिया था, जिसको कुमार वसुमित्र लड़कर छुड़ालायां। यह सिंधु नदी राजपूताने 
की सिंध (कालीसिंध) प्रतीत होती है। ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोनों घट- 
नाएं.किस यूनानी राजा के साथ हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो अब 
तक नही मिला, परंतु सभव यही है कि थे मिनेडर के समय की दों। मिनेंडर 
के दो चांदी के सिक्के मुझे नगरी (मध्यमिक/ से मित्ते, जो इस अजुमान की 
पुष्टि करते हैं। ऐसे ही काठियावाड़ और गुजरात से मिलनेबालते उसके 
सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं । मिनेंडर के विषय में स्ट्रेयो ने लिखा है कि 
'डसने पातालन्‌ ( सिंध ), झुरास्ट्रस्‌ ( सोरठ, दक्षिणी काठियाबाड़ ) तथा 
“सागरडिसू ( सागरद्वीप, यद्द कच्छु हो ) को विजय किया था । वह राजा 
स्थविर नागसेन के उपदेश से वोद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हों ( मिलिंद- 
प्रश्न) नामक पाली भाषा के श्रंथ में मिनेंडर ओर नागसेन के निर्वाण संबंधी 
प्रश्नात्तर हैं। उक्त प्रेथ से पाया जाता है कि मिलिंद ( मिनेंडर ) यवन 
(यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेगज़ेंड्रिया, हविन्दुकुश के निकट का) 
में हुआ था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाब ) मे वड़ी सम्गद्धिवाला नगर 
था | | प्लुटाक॑ लिखता है--वह ऐसा न्‍्यायी और लोकप्रिय राजा था कि 
डसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस मे 
बांट ली ओर अपने अपने स्थानों मे ते जाकर उसपर स्तूप बनवाये। 
इससे भी उसका बोझ होना स्थिर होता है। मिनेडर का नाम उसके सिक्कों 
पर 'मेनेद्र! लिखा मित्रता है, जो मिनेडर से वहुत मित्रता जुलता है। उसका 
समय ई० स० पू० १४० ( वि० सं० पूबे ६३ ) के आसपास होना अनुमान 





(१) ना० प्र० प०; भाग €, ए० २०३। 

(२ ) बंबई गेज़ेटियर, जिलद १, भाग ३, ए० १६ । 

( ३ ) सेक्रेड छुक्स ओव दी इंस्ट, जि० ३४-३६ । 

(४ ) न्युमिसूसेटिक ऋ्रोनिकल, हैं स० १८६६, छृ० ३२६ । 


हि 
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किया जाता है। श्रीक राजाओं में इसी का संवंध राजपूताने से रहना पाया 

जाता है. । पेरिप्लस का कत्तों यद्द भी लिखता है--'एँ गेलोडॉट्स और 

मिरनेंडर के सिक्के अब तक ( ई० स० २४०-वि० सं० २६७ के आसपास 
५ बह] 


वबक ) बरुगज़ (भृगुकच्छ, भड़ोच) में चलते हैं” इससे संभव है कि मिेंडर' 
के भर हि. शी 4...) 
फे पीछे एँपोलोडॉटस फा संबंध गुजरात, राजपूताना आदि के साथ रहा हो | 


अजुनायन 

अज्जैनायन जाति के थोड़े स सिक्के भधुरा से मिले हैं, जिनपर वि० 
से० के भारंभ काल के आसपास की लिपि में “अजुनायनानां जय” ( झअर्जु- 
नायनों की विजय ) लेख है । इस जाति का अधिकार आगरा तथा मथुरा 
से पश्चिम के प्रदेश अर्थात्‌ भरतपुर ओर अलवर राज्यों अथवा उनके 
कितने एक अंश पर कुछ समय वक रहना अनुमान किया जा सकता है | 
अयाग के क्लिले में राजा अशोक के विशाल स्तंभ पर गुप्तवंशी राजा 
समुद्रगप्त का बड़ा लेख खुदा छुआ हे, जिसमें उक्त राजा का कई अन्य 
जातियों के साथ अरजुनायनों को भी अपने अधीन करना लिखा दे । 
इसके सिवाय इस जाति का कोई उल्लेख नद्दी मिलता । 

छ्त्रप 

क्षत्रप शब्द हिन्दुस्तान के क्षत्रप राजाओं के संस्क्रत शिलालेखों मे 
आऔर उसका प्राकृत रूप खतप, छत्मप अथवा छुत्नच उनके भाकछृत लेखो में 
मिलता है। चझ्षत्रपों के शिलालेखों तथा सिक्को फे आतिरिेक्त क्षत्रप शब्द 
सेस्क्रव साहित्य में कहीं नही पाया जाता । संस्क्रत शब्द्रचना के अलुसार 
उक्त शब्द का अर्थ क्षत्रिय जाति का रक्षण करनवाला (चर पातीते क्षत्रप)) 

(१ ) “बंबई गैजेटियर', जि० १, भाग ३, ४० ३७-१८ | 

(२ ) ह्मि, फै० कौ० इं० ग्यु,जि० १,४० १६१, १६६ ओर ज्षेट २०, संख्या १० 

(३ ) चही ए० १६१ । 

(४ ) नेपालक्ुपुरादिप्रत्यन्तनुपतिभिस्मौलवाजुनायनयेघियमाद्का- 


भीरप्राजुनसनकानिककाकखरपरिकादिभिश्व सवेकरदानाज्ञाकरखप्रणामाग- 
भनपरितेषषितप्रचणएडशएसनस्य ( फ्ली; गु. ई; पृ. ८ १। 
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होता है, परंतु वास्तव में यह शब्द संस्क्तत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीन 
ईरानी भाषा का है, जिसमें ज्षत्रप ( च्त्नपावन ) शब्द का अर्थ देश का 
स्वामी या ज़िले का द्वांकिम है । 

हिंदुस्तान में प्रथम शक राजाओं की तरफ से रहनेवाले ज़िलों के 
हाकिम त्षन्नप” कहलाये । उस खमय तो उक्त शब्द कय अर्थ राजा का प्रति- 
निधि या ज़िले का हाकिम ही था, परंतु पीछे से जब वे लोग' स्वतंत्र बन 
बैठे तब बह शब्द्‌ उनके चेश का सूचक हो गया । उनका राज्य प्रथम पंजाब 
तथा मथुण आदि में, ओर पीछे से राजपूताना, गुजरात, काठियाबाड़, कच्छ 
चथा दक्षिण के कितने एक अंश पर रहा। इनमे से पहले दो का 5त्तरी 
च्षत्नप' और पिछले का पश्चिमी क्षत्रप! नाम से विद्वानों ने परिचय दिया है । 
उत्तरी क्षत्रपों मे से पंजाब के क्षत्रऐों का राजपूताने से कोई संवेध नहीं रहा। 
मथुरावालों का अधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से अश पर थोड़े समय 
तक ही रहा, परंतु पश्चिमी क्षत्र॒पों का राज्य राजपूताने के अधिक अंश पर 
चयहुत समय तक बना रहा। मथुरा के क्षत्रपों का द्धत्तान्त नीचे लिखे 
अज्लसार मिलता है-- 

(१) मथुरा के ज्षत्रपों में से खब से प्रथम नाम राजुल फा मिलता है, 
ओर कहीं कहीं उसके स्थान मे रज़बुल, राजुवुल और राजुबुल भी लिखा 
है। वह प्रारंभ में किसी शक महाराजा फे अधीनस्थ मथुरा के आसपास के 
अदेश का क्षत्रप होना चाहिये, परंतु उसके कितने एक सिक्को पर महाक्षत्रप 
की पद्वी लिखी रहने से यह अनुमान हो सकता है कि पीछे से वह स्वतंत्र 
हो गया हो | डसकी अग्नमहिषी ( पटराणी ) 'नदसी अकसा ने मथुरा में 
एक बोद्ध सतूप ओर भठ बनवाया, जिसले शंचंध रखनेवाले प्राकृत क्षेखों 
से ज्ञात हुआ कि डस( राणी )के पिता का दाम अयसित्र कुसमुसआ' और 
माता का नाम अबुहोला' था। डसका पुत्र खरोस्ट उस समय युवराज था । 
स्तूप के उत्सव में राजा और राणी के संबंधी आदि कई लोग उपस्थित थे, 
जिनके नाम वहां के स्तंभ के सिंहाकूतिवाले सिरे पर के खरोष्टी लिपि के 
खेखों में खुदे हुए हैं। उनमे से एक छोटासा लेख, "सारे शकस्तान के सम्मान 
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फे लिए” इस 'शाशय का दाने से अनुमान द्वोता दे कि ये शक ज्ञाति के 
प्प्मप दो। पुराणों से पाया जाता है फि शक भी च्श्निय ( शआर्य ) जाति 
फे छोग थे, परंतु ब्रा फा संत्रेध छूछ जाने से उनकी गणना घृपलों 
(पतितो) में छुई (देसा ऊपर पृ०४६-४०)। युवराज परोस्ट का न तो फोई 
शिलालेय और न फोई सिक्का ऐी श्रवतक मिला । इससे संभव दे कि 
घद्द राजुल फी जीवित दशा में षी मर गया हो, ज्ञिससे राज़ल फा उत्तरा- 
घिफारी उस( राजुल )का दूसरा पुत्र सोडास छुआ | 
(२) भद्दाक्षत्रप लाठास का एफ शिप्लालेस संघव्‌ ७२ का मथुरा 
में मिला है, परंतु.घद्द फोनसा संघत्‌ दे यह अनिश्चित है; संभवत: वह विक्रम 
खबत्‌ दो। उक्त दो मद्दाक्षत्रपों फे आतिगिक्त मधुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी 
मिले हैं, जिनमें एक दी सिक्के पर हगान! और हगामाश” दोनों नाम हैं; 
पर फुछ सिफ्कों पर फेघल 'ध्गामाश' फा दी नाम है, इसलिए ये दोनों 
ज्षत्रप भी एक दूसरे फे बाद दोने चाहिये (शायद भाई हों ) । ऐसे दी 
कुछ सिफकों पर छान्रप 'शफमित्र' फे पुत्र क्षत्रप 'मेवक! का नाम 
मिलता है। थे सिफ्फे मद्दाक्षजप सोडास के सिफ्कों फी शैली फे हें । 
मधुरा फे उपयुक्त' मह्यक्षप्रपों ओर क्षन्नपों के समयातुक्रम, तथा 
पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक निम्चय करने के लिए अब तक साधन उप- 
स्थित नहीं हुए । अछुमान होता दे कि वे विक्रम संवत्‌ के पूर्व की पहली 
शताष्दी और वि० सं० की पहली शताब्दी के वीच में हुए हों ओर उनका 
राज्य कुशनवंशिियों ने छीना छो। 
पश्चिमी ज्न्षप भी जाति फे शक्कर छोने चाहिये क्‍योंकि महाक्षत्रप 
सहपान फी पुत्री दक्षमित्रा का विवाद शक दीनीक' के पुन्न उपचदात के 
साथ हुआ था । इनके घंशब्त्त से इन पश्चिमी क्षत्रपों में एक 
दा पेसी रीति का होना पाया जाता है कि एक राजा के जितने 
पुत्र हों वे अपने पिता के पीछे क्रमशः राज्य के मालिक होते 
थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बेटा विद्यमान होता तो डसको राज्य 
मिलता था। राजपूतों की तरह सदा ज्येष्ठ पुत्र के घंश में ही राज्य नद्दी रहते 
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पाता था। स्वतन्त्र राज्य फरनंवाला 'महाक्षत्रण' की पदवी घारण करता 
और जो जिलों का शासक होता वह 'क्षत्रण' फहलाता था, परन्तु 'अपने 
नाम के सिक्के मदहामक्तत्रप ओर ज्त्नप दानों चलाते थे । उन्होंने महाराजा* 
घिराज, परमभद्दारक, परमेश्वर आ्रादि खिताव कभी धारण नहीं किये, परंतु 
ज्षत्रप शब्द के पूर्व 'राजा' पद्‌ सब लिखते रहे ( राघ्चों मद्दाज्नत्रपस्य । राक्षः 
ज्तत्नरपस्य )। उनके शिलालेख थोट़े द्वी मिले हे, परंतु सिक्के दज़ारों मिल्तते 
हैं, जिनपर वहुधा संवत्‌ ओर भहाक्षत्रप'या क्षत्रप फे नाम फे साथ उसफे 
पिता फा नाम रद्दता है, जिससे उनका वेशक्रम स्थिर द्वो जाता दे! । राज- 
पूताने में उनके सिक्के पुष्कर, चित्तोड़, नगरी ( मध्यमिका ) आदि प्राचीन 
स्थानों में कभी कभी मिल्त ज्ञाते हैं, परंतु अधिक संय्या से नहीं। उनके 
घांदी के सिक्कों फा बड़ा संग्रह बांसवाड़ा राज्य फे सिरवाणिया गांव से 
बि० से० १६६८ ( ६० स० १६११) में मिला, जिसमें २३६३ सिक्के फेवल 
उसी घंश के २१ मद्दाक्षत्रपों या क्षत्रपों फे थे, जिनपर शक संबत्‌ १०४ से २७४५ 
(बि० सं० ४८ से ४१०८-६० स० १८१ से ३४५३) तक के शअक स्पष्ट थे। उन 
सिक्कों से इस वात की पुष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर 
उनका राज्य था। इस वंश के राजाओं का परिचय नाचे दिया जाता है-- 

भूमक के तांबे के ही सिक्‍के पुष्कर आदि में मित्ते हैं, जिनपर फे 
लेखों में उसको क्ञदरत क्षत्रप कहा दे । क्षद्ररात (छुदरात, खह्दरात, 
सस्ररात ) उसके घंश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्‍कों-पर फोई 
सवत्‌ नहीं है ओर यह भी अब तक नहीं पाया गया कि उसने महाक्तत्रप 
पद्‌ घाय्ण किग्रा या नहीं । इसीसे हमने उसको महात्तत्नपों.में स्थान नहीं 
दिया है । 





( $ ) लंडन नगर के. ब्रिटिश स्यूज़ियम्‌ में कत्नपों के सिफ्रो का बढ़ा संग्रह है, 
जिसकी विस्तृत सूची प्रसिद्ध (विद्दान्‌ प्रोफेसर ईं० जे० राप्सन ने प्रकाशित की है। 
सिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैने राजपूताना स्यूज़ियम्‌ (श्रजमेर) 
की है« स० १३१२-१३ की रिपोर्टर में किया है । - 
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( १) नद्पान” के राज्य-समय के शक से० ४१ से ४५ ( वि० सं० 
१७६-१८०८६० सत० ११६-१२३) तक के शिलालेसों' में उसको क्षत्नप 
लिया है, परंतु उसके मंत्री शअयम ( 'मयेमन.) के शक सं० ४६ ( बि० सं० 
१८१८६० स० १०४) फे लेय में उसके नाम के साथ 'महाज्षन्नप”' शब्द लगा 
मै । नहपान फा राज्य दक्षिण में नासिक ओर पूना के जिलों से लगाकर 
गुजरात, फाठियावाड़, मालवा ओर राजपूताने में पुप्कर से उत्तर तक था। 
उसका ज्ञामातां शक उपचदात उसका सेनापति रद्या दो ऐसा पतीत होता 
है। वह उसके राज्य में दौरा फरता ओर जगद्द जगद्द दान दिया करता था। 
उसके लेख से पाया जाता है कि राजपूताने में उसने वार्णासा ( चनास » 
नदी पर तीथ ( घाट ) बनवाया शोर खुबरणी का दान किया | यह भरद्टारक 
( नहपान ) फी शाएा से चोमासे में वी मालयों (मालवों ) से घिरे हुए 
उत्तमभाद्व क्षत्रियों फो छुड़ाने फे धास्ते गया | मालव उसके आने की आइट 
पाते ही भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्ग ज्षत्रियों फे बंचुण बनाये गये । 
फिर उसने पुप्कर जाकर सस्‍्तान किया और घद्ां ३००० गो और एक गांव 
दान में दिया । अन्त में आंध्र (सातवाहन ) चंश फे राज़ा गोतमीपुन्र 
शातकरणी ने ज्द्ध॒रात चेश को नष्ट कर नद्पान फे राज्य का बड़ा हिस्सा 


अपने राज्य में मिला लिया?। 
(२ ) चएन--घ्सामोतिक * ( ज़ामोतिक ) का पुत्र था। उसके कुछ 
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( १ ) नहपान का भूमक फे साथ क्‍या संबंध था यह अय तक ज्ञात नहीं हुआ 
तो भी यह निश्चित है कि नहपान भी पहरातवंशी था । 

( २ ) पु० ६०; जि० १० का परिशिष्ट; लेससेस्या 4१३३-३५ । 

(३ ) यही; लेखसख्या ११७४ | 

(४ ) प्‌. हू; जि० ८, ए० ०८ । 

(९ ) वही; जि० ८, ए० ६० । 

(६ ) कोई कोई विद्वान प्सामोतिक को 'टसासोतिक! पढ़ते हैं । झम्रपों के समग्र 
की ध्राह्मी लिपि में 'घ! प्रोर 'य' अक्षर कभी कभी मिलते जुलते होते हैं, परंतु यहां 
श्सामोतिक पढ़ना असंगत है । ज्ञामोतिक को ज्राढ्षी किपि में प्लामोतिक 'फिखा है भौर 
बैसा ही पढ़ना ठीरू प्रतीय होता दे । 
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हि अल कर पी शत लव 
सिफ्के छात्रप और कुछ मद्याक्षत्रप पद्वीवाले मिले दे । नद्दपान के थेश से: 
डसका पया संबंध था यद मालूम नही | उसने नहपान का खोया हुआ बहु- 
तसा रांज्य अपने अधीन किया। उसका पुत्र जयदामा उसकी विद्यमानता दी 
में मर गया, जिससे जयदपमा का पुत्र रुद्रदामा उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
(३) रुद्रदामा-पश्चिमी क्षत्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ | फच्छ 
राज्य के आधी गांव से उसके ४ शिलालेख शक संवत्‌ ५९ ( वि० सं० १८७८ 
३० स० १३०) के मिले हैं, जिनमें ्षत्रप' शब्द के स्थान पर 'राष्ठ:” शब्द का 
प्रयोग चशष्टन और रुद्रदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु घ्लामोतिक 
तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है । ऐसी दशा में 
यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत्‌ से पूर्व वद्द स्वतंत्र राजा हो गया 
हो | गिरनार के पास अशोक के १४ प्रशापनवाले चटान पर रुद्रदामा के 
समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिघा 
मलुप्य वध न करने की प्रतिज्ञा की थी। घह पूर्वी और पश्चिमी आ्कराबंती *, 
अनूप ), आनते *, सुराष्ट्र॑, श्वभ्र *, मर, कच्छ “, सिंघुसोवीर '*, कुकुर' ', 





( १ ) ए. ४, जि० १६, ए० २३-२५ । 

( २ ) झाकरावती ( आकर ओर झदंती ) झ्थीत्‌ पूर्वी ओर पश्चिमी माछवा 
६ सारा मालवा )। 

(३ ) जल की बहुतायतवाला देश, शायद्‌ यह माजवे से दक्षिण के प्रदेश का 
सूचक हो । 

(४ ) उत्तरी कांठियावाड़ । 

( ४ ) दक्षिणी काठियावाड़ ( सोरठ ) | 

(६ ) सावरमती के तर्ों पर का देश अथोल्‌ उत्तरी गुजरात । 

(७ ) सारथाद । हु 

(८ ) कच्छ देश प्रसिद्ध है । 

( ६ ) सिंधु ओर सोचीर। सौचीर सिध से मिला हुआ देश होना चाहिये । 
चाहे वह सिंध के उत्तरी हिस्से का सूचक हो चाहे सिंध से मिले हुए जोधपुर राज्य के 
पश्चिमी दिस्‍्से का । 

(१०) कुकुर का स्थान भ्निश्चित है । शायद यह हंदोर राज्य का कुकरेश्वर नासऋू 
फ़ीक्षा हो; जो संदुसोर से उत्तर पूववे में है भौर जहा पान झाजिकता से होते हैं । 


श्श्द राजपृताने का इतिहास 
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झपरांत' , निषाद आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का 
भय न था, सारी प्रजा उसमें अनुरक्त थी, ज्षत्रियों में धीर' का खिताब धारण 
करनेवाले योधेयों को उसने नए्ट किया था, दक्षिणापथ ( दक्षिण ) के खामी 
सातकर्णी को दो बार परास्त किया, परंतु निकट फा संबंधी होने से उसको 
मार नर्दी, और पदच्युत किये हुए राजाओं फो फिर अपने राज्यों पर स्था- 
एित किया। धर्म में उसे रुचि थी। घद व्याकरण, संगीत, तक आदि शाखओं 
का प्रसिद्ध घाता; अध्वय, रथ और धद्वाथी फा घढ़ैया, तलवार और ढाल से 
लड़ने में कुशल और शब्ुसन्‍्य को सहज में जीवनेवाल्ा था। उसका कौष 
सोना, चांदी ओर दीरे आदि रज्ों से भरा हुआ था, धद गध और पद्य का 
लेखक था। मद्याक्षत्रप पद्‌ उसने स्वयं धारण किया था और अनेक स्थयंवर्रो 
में राजकन्याओं ने उसे घरमालाएं पद्दिनाई थीं । डसके समय में शक संबत्‌ 
७२ ( बि० से० २०७-४० स० १४० ) मा्गशीर्ष कृप्णा १ को अतिदृष्टि के 
फारण ऊर्जयेत ( गिरनार ) पर्चत से निकलनेवाली छुवणखिकता, पल्ताशिनी 
आदि नवियों की बाढ़ से छुद्शन तालाव फा बँद्‌ ४२० दाथ लँबा, उतना ही 
चौड़ा और ७४ दाथ गददरा वह गया था। इतना बड़ा बंद्‌ फिर बनवाना 
कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस रुद्रदामा )फी आला से 
आनते और खुराए के शासक खुविशाख ने, जो पल्दव कुलेप का पुत्र था, 
डस(बंद्‌)को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिलका कुल खचे राजा 
के खज़ाने से दिया गया | उसके निमित्त नतो प्रजा पर कोई कर लगाया 
और न बेगार मे काम फराया गया? । इस लेख से पाया जाता है कि 
रुद्र॒दामा की राजधानी का्ियावाड़ में व होकर उज्जेन होनी चाहिये, जो 
उसके दादा की राजधानी थी | उसके दो पुत्र दामष्सद ( दामजदश्नी ) और 
रुद्नसिंद थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामघ्सद्‌ उसके राज्य का स्वामी हुआ । 
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(१ ) उत्तरी कॉंफण । 

(२ ) निषाद का स्थान भी अनिश्चित है | शायद यह निषाद भथोत्‌ भील 
शआदि जंगली जातियो से बसे हुए किसी प्रदेश फा सूचक हो । 

(३ ) ए. ई, जिए ८, ४० ४२-४६ । हं ऐं, जि० ७, ४० २९६-६४५।- 


प्राचीन राजवंश २११४ 


(४) दामघ्सद के दो पुत्र सत्यदामा और ज्ीवदामा थे, जिनमें से जीघ- 
दामा अपने चाचा रुद्रर्सिंद का उत्तराधिकारी छुआ | सत्यदामा अपने छोटे 
भाई के महाक्तत्रप होने के पूवे दी मर गया हो ऐसा अजुमान फिया जाता है, 
फ़्योंकि इसको मद्दाक्तत्रप नही लिखा है । 

( ४ ) रुद्रापिंद ( संख्या ४ फा छोटा भाई )-डसफे समय के चांदी के 
सिक्के शक सं० १०३ से ११० ( वि० सं० २३८ से २४४८६० स० १८१ से 
श्य८ ) तक के मिले हैं। फिर शक से ११० से ११२(वि० सं० २४५ से 
२४४७-६० स० १८८ से १६० ) तक के सिक्‍कों में उसको क्षन्नप दी लिखा 
है, जिससे अनुमान ध्ोता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रद्दा हो। 
संभव है कि डसको दो ये तक अपने अधीन रखनेवाला महात्तन्नप इंश्वर- 
दत्त हो, जिसके सिक्‍के केवल पद्ले ओर दूसरे राज्यवर्ष के द्वी मिलते हैं। 
शक खे० ११३ से ११८(वि० सं० २४८ से २४५३८ई० स० १६१ से १६६) तक 
के सिक्‍कों में उसकी पद्धी फिर मद्दाक्तत्रप होने से 'अनुमान होता है कि 
दो वर्ष पीछे वह पुनः स्वतन्त्र दो गया था। उसके समय का एक शिलालेख 
शुदा गांव ( जामनगर राज्य ) से शक सत० १०३ ( बि० स्ल० २३१८८०४० श्त० 
१८१ ) वैशाख खुदी ५ का मिला, जिसमें आभीर (अद्दीर) जाति के सनापति 
याहक के पुत्र सनापति रुद्रभूति के एक हृद्‌ (तालाब) बनाने का उल्लेख है । 
रुद्रासिद् के तीन पुत्र रुद्गसेन, संघदामा ओर दामसेन थे, जो ज्ञीवदामा फे 
पीछे ऋमश: राजा हुए । 

( ६ ) ईश्वरदतत के पहले और दूसरे राज्यव्ष के सिक्‍फे मिलते हैं, 
जिनपर न तो उसके पिता का नाम है और न संवत्‌ , जिससे डसका पूर्च 
के राजाओं के साथ का संबंध निम्चय नहीं दो सकता । उसने रुद्रासिंह को 
दो बषे तक अपने अधीन रवखा हो ऐसा अज्ञुमान दोता है। 

( ७ ) जीवदामा ( संख्या ४ घाले दामजदओी का दूसरा पुत्र )-डसके 
समय के सिक्के शक सं० ११६ और १५० ( वि० सं० २४४ और २४४८३ ० 
स० १६७ और १६ ) के मिले हैं. । उसके पीछे डसके चाचा रुद्रर्सिद्द का 

... (१)भावनगर इन्ल्किपूशन्स, ए० ३३... 
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ज्येष्ठ पुश्न रुद्रसेन राजा हुआ | 

( ८ ) रुद्बसेन के समय के चांदी के सिक्के शक स० १५२ से १४४ 
६ वि० सं० २५७ से २७६८-६० सन्‌ २०० से २२२ ) तक के मिले हैं । उसके 
राज्य-खमय का एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियावाड़ के जसद्ण राज्य 
में ) से मिला है, जो शक सं० १५७ ( वि० से० २६२-०ई० ख० २०४ ) भाद्व- 
यद्‌ बहुल ( कृष्ण ) £ का है” ओर उसमें मानस गोज के प्रथानक के पुष्नों 
ओर खर के पौन्नों का एक सच (अन्नक्षेत्र) बनाने का उल्लेख है. । उस(रुद्रसेन) 
के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजदश्री थे, जो ज्षञ्रप ही रहे | कुल-मर्यादा के 
अनुसार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी डसका छोटा भाई संघदामा हुआ | 

( ६ ) संघदामा के समय फे चांदी के सिक्के शक से १४७४ और १४५ 
( वि० सं० २७६ और श८०-ई० स० २५५ ओर २१२३ ) के मिले हैं । डसने 
यो वे से कम ही राज्य किया। उसके उपरान्त डखका छोटा भाई दाम- 
सेन शासक हुआ | 

( १० ) दामसेन के चांदी के सिक्के शक सं० १४५ से १४८ ( वि० से० 
श्८० से २६३-ई० स० २२३ स्त २३६ ) तक के मिले हैं । उसके ४ पुत्र बीर- 
दामा, यशोदामा, विजयसेन, और दामजद्भओी (दूसरा) थे, जिनमें से वीरदामा 
क्षत्रप ही रहा ओर सभवतः वह अपने पिता की विद्यमानता में ही मर 
गया हो, जिससे दामसेन का उत्तराधिकारी डसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ। 

(११ ) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्के शक सं० १६१ (वि० सं० 
२६६-८६० स० २३६ ) के मिले हैं । उसके पीछे डसका छोटा भाई विजयसेन 
क्षत्रप राज्य का स्वामी छुआ । 

( १२) विजयसेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ ( बि० सं० २६६ 
से ३०७-ई० स्त० २३६ से २४० ) तक के मिले हैं । उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई दामजद्श्ी ( दूसरा ) हुआ | 

( १३ ) दामजदशओी ( दूसरे ) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६ ( वि० 
सं० ३०७ से ३११८-६० स० २४० से २४४ ) वक मिले हैं । 

( $ ) भावनगर इन्स्किप्शन्स; पृ० २२-२३ | 


प्राचीन राजवंश १२९ 





(१४ ) रुद्रलेन दूसरा ( संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र क्षजप बीरदामा का 
बेटा )-उसके सिक्के शक सं० १७८ से १६६ ( वि० से० ३१४ से २३३१८६० 
स० २५६ से २७४ ) तक के हैं । उसके दो पुत्र विश्वसिह और भर्ठदामा थे, 
जो उसके पीछे ऋमश!ः राजा हुए। 

(१५) विश्वासिह के सिक्कों पर संवत्‌ के अक अस्पष्ट हैं । 

( १६ ) भर्टदामा (संख्या १५ का छोठा भाई )-डसके सिक्के शक संे० 
२०६ से २१७ ( वि० से० ३४१ से ३५२०६० स० श८० से २६४५ ) तक के मिल 
हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उसको क्षत्रप लिखा है| 
संख्या ३से १६ तक (संख्या ६ को छोड़कर) महाक्षत्रपों की बंशावली *टंखला- 
बद्ध मिलती है, फिर स्वामिरुद्वदामा ( दूसरे ) से वंशावली शुरू होती है । 

( १७ ) स्वामिरुद्रदामा किसका पुत्र था यह नही कहा ज्ञा सकता 
क्योंकि उसका कोई सिक्का अब तक नहीं मिला । उसका नाम ओर महा- 
क्षत्रप की पद्वी उसके पुत्र स्वामिरुद्रसेन (दूसरे) के सिक्कों पर मिलती है। 
स्वामिञ्ञीवदामा का उसके समय के निकट ही होना अनुमान किया जाता 
है। जीवदामा के पुत्र रुद्गरसिंह ओर पोन्न यशोदामा के सिक्के मिलते हैं, जिनमें 
उनको क्षत्रप कहा है। संभव है. कि स्वामिरुद्रदामा, स्वामिजीवदामा का 
पुत्र या उसका निकट का संबंधी हो | 

( १८ ) स्वामिरुद्रलेन (संख्या १७ का पुत्र )-के सिके शक सं० २७० 
से ३०० ( वि० से० ४०४ से ४३४८ई० स० ३४८ से २७८ ) तक के मिलते हैं। 

( १६ ) स्वापिखिहसेन ( संख्या १८ का सानजा )--डसके सिक्‍के 
शक से० ३०४ ( बि० से० ४३६-ई० स० शे८२ ) के मित्ते हैं । 

( २० ) स्वामि[रुद्र]सेन दूसरा ( संख्या १६ का पुत्र )-डसके सिक्के 
बहुत कम मिलते हैं ओर उनपर संबत्‌ नही है । 

(२१ ) स्वामिसत्यासिह-का कोई सिक्षका नहीं मिला, जिससे उसके 
पिता के नाम का पता नहीं चलता । उसके नाम और महाक्षञ्रप के खिताव 
का पता उसके पुत्र महात्षत्रप स्वामिरुद्रासिह के सिक्कों से लगता है । 


(२२ ) स्वामिरुद्रसिंद ( से० २१ का पुत्र )-उसके सिक्के शक से० 
श्द्द 


गश्स्र्‌ “राजपृताने का इतिहास 





३६० ( वि० स० ४७४८ई० ख० रे८८ +* ओर कुछ डसंके बाद के भी मिले हैं, 
'परंतु उन पिछले सिक्कों पर संचत्‌ का तीखरा अक अअस्पष्ट है। गुप्त वंश 
' के महाप्रतापी यज़ा चेद्रगुप्त ( दूसरे ) ने, जिसका विरुद्‌ -विक्रमादित्य वा, 

स्वामिरुद्रलिह का सारा राज्य छीनकर क्षत्रपों के राज्य की समाप्ति कर दी, 
जिससे राजपूताने-पर से उनका अधिकार उठ गया.। 
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न्कन्दक मन्दिर नकद थक के कक आल शक कक लि शिकार रकशिरणिर री रिभश मरा र शर्करा रईस जी 


क्षुत्रपों का पंशवृत्त्‌ 
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| | सिविबलत 
४-दामध्सद्‌ (दामजद्शी)- ४-रुद्॒सिंह | ६-ईश्वरदत्त_ । 


क33233.----न«-नन-3+मक--+-नन-म-म-म-म-ममन मन लन-+जनमक, | ऐ० १ ५. [ | 4४ 
| | ८-रूद्रसंन. ६-संघदामा. १०-दामसेन 
सत्यदामा ७-जीवदामा | 

5 कमल अल लप पृथितीसेन हु ] 
न्‍ दामजदशी 
| 

पा] ] | | 
वीरदामा ११-यशोदामा १५-विजयसेन ._ १४-दामजदभी 











न्‍ ( दूसरा )* 
१४-रुद्रसेने ( दूसरा ), 
जज म 
१५-विश्व्सिंद समिजोबदामो (६-भरठेदामा 
रुद्रसिंद- १७-स्वामिर्द्रदामा 
यशोदामा रा] 
द्‌ १८-स्वामिसरुद्रलेत : पुत्री 2 
॥ 
१ सस्वानिशतिससेत,... ३३-स्वामि | २१-स्वामिसत्यसिदद 
२०-स्वामि[रुद्र|लेन ( दूसरा ) २२-स्वामिरुद्रा्सिहे 


(१ ) इस वंशबत्त में महातत्रपों के नाम जीर उनकाक्म उसे से पाया महाक्षन्नपों के नाम ओर अरकों से 
ट शवृत्त में ।र उनका क्रम अंकों से बतलाया- 
गया हैं । जिन नामो के पूरे अंक नही हैं वे केवल क्षन्नप थे । है 
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कुशनवंश 

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पूृ० ५६-६० में) दे छुके दें । मथुरा 
के निकटवर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का अधिकार कनिष्क के 
पिता वाम्ेष्क के समय से हुआ हो ऐसा अजुमान होता है। इन राजाओं के 
समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं । 
उन शिलालेखों के संवतो के विपय में विद्वानों में मतभेद दे; कोई उनको 
विक्रम संवत्‌, कोई शक संबत्‌ ओर कोई शताब्दी के अक छोड़कर ऊपर 
के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है. कि उनके संबत्‌ शक खबत्‌ हैं । 
कनिष्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर प्राचीन 
श्रीक लिपि के लेख हैं? । 8/+ 

(१ ) वामेष्क के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । आरा से मिले 
हुए खरोष्टी लिपि के कनिष्क के समय के शक सं० ४१ ( वि० सं० १७६८ 
ई० स० ११६ ) के लेख में कनिष्क फो घाफ्ेष्क का पुत्र कहा है। 

(२) कनिष्क के समय के शिलालेख शक सं० ५ से ४१ ( थि० सं० 
१४० से १७६८ई६० स० परे से ११६) तक के मिले हँ'। हिन्दुस्तान में 
उसका राज्य पंजाब और कश्मीर से लगाकर पूरे में काशी से परे तक; 
दक्षिण में सिंध, ओर राजपूताने में मथुरा से दक्षिण के प्रदेशों पर होना 
पाया जाता है। उसने हिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में बढ़कर खोतान, यारक़न्द्‌ 
तथा काशगर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बोद्ध 

(१ ) कनिप्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुछुलकडफिसेस! ( कुझुल कस ) 
और 'वेमकडाफिसेस' ( विम कटफिस ) के सिक्के मिले है, जिनकी एक तरफ चीन औक 
भाषा एवं लिपि के और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं । 
कनिष्क झोर उसके पिछले राजाओं के सिक्को पर दोनों भोर औक लिपि के ही लेख हैं । - 
“कुजुककडफिसेस' और 'वेमकडढफिसेस' के साथ कनिष्क का क्‍या संबंध था यह अनि- 
श्रित है । संभव है कि वे दोनो राजा कनिष्क से बहुत पहले हुए हो भौर कुशनवंश की 
8 पे के दल के शिल्ालेखों के लिए दुखो प्‌. ईं; जि परे 

5 लि 

शिष्ट, लेखसख्या १८, २१, २२ जोर २३ । ज० रो. ए. सो, हे, के १६२ म आ ००; 
ओर आरा के लेख के लिए देखो ए, ईं, जि० १४, ए० १४३ ।॥ 





श्स्६ राजपूताने का इतिहास 


अल धमल ७३23३ 3ल5 ले #४> 2४०5 45/४६०५७०७३७०७०७-/७, 





#५/७२६००७२९०६५/९७४९३६८५.३५ ४२४९ /०३ / कर, 


थमे फी ओर डसका ऊुकाव अधिक होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव 
आदि देवताओं का पूजक था और होम- करता था, ऐसा उसके सिक्कों 
पर मिलनेवाली शित्र की मूर्ति आदि से पाया ज्ञाता है। उसके बनवारये 
डुए पेशावर के बोद् स्तूप का पठ्म लग.गया है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है 
कि डसने अपनी कश्मीर की राजधानी मे बौद्ध धर्म के पुराने सिद्धान्तों का 
निर्णय करने के लिए बोद्ध संघ्र एकन्न किया था उसमें जो त्रिपिटिक माना 
गया उसको उसने तांबे के पत्रों पर खुद्वाकर पत्थर की संदूक में रजवायाः 
और उसपर एक स्तूप बनवाया था! । उस.रुतूप तथा उन पत्रों का अब 
तक पता नहीं लगा है । वास्तव में वह संघ बोद्धों के द्ीनयान पंथ ( प्राचीन. 
मतावलंबियों ) का था, ज्ञिनकी संख्या इस देश मे बहुत थोड़ीः थी:। दूसरा 
पंथ महायात्र कहलाता था, जिसके अज्णुयायी विशेष थे। कनिष्क के समय: 
में शिल्प और विद्या की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान नागाजुन; 
अश्वघोष और वसुमित्र तथा खुप्रसिझ चरक उस राजा के सम्मानपात्र थे। 

(३ ) वासिण्क के शिलालेख शक सं० २४ और २८ ( वि० सें० १५६ 
और १६३०-६० स० १०२ और १०६) के मिले हैं' । कन्रिष्क के साथः 
उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता ( शायद्‌ वह कनिष्क 
का पुत्र हों )। अज्ञमान है कि जिस समय कर्िंष्क मध्य एशिया की लड़ा- 
इयों में लगा था उस समय वह (वाप्लिष्क ) मथुरा आदि के इलाक़ों का 
शासक रहा हो ( स्व॒तन्त्र राजा न हो )। 

(४ ) हुविष्क--राजतरंगिणी में उसका नाम हुष्क मिलता दे । उसके 
समय के शिलालेख श॒क्र सं० ३३ से ४० (वि० सं० १६८ से १६४८ई० स० 
१११ से ११८ ) तक के मिले हैं" । फनिष्क या बासिष्क के साथ उसकए 





( १) भारतीय ग्राचीनलिपिमाला'; ए० १९४७, टिप्पणी-4 । थी; घु० रे० बे० 
ब; जि० १, ए० १४० । कि 

( २) भ्रार्कियालाजिकल सर्वे की रिप्रोटे, ई० स्ञ० १६१०-१३, ४० ४१-४२ । 

(३ ) ए० इं०; जि० १० का परिशीष्ट, क्ेखसंक्या ३९, इ८, ४१,, ४६, ९१, 
४२, ४६, ६२ और ८० ॥क्‍ 
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फया संबंध था यह निम्चयरूप से झ्लात नही है, शायद बढ भी कनिप्क का 
पुत्र दो और प्रारम्भ में अपने पिता की ओर सर इधर का शासक रद्दा और 
उसकी सूृत्यु के पीछे स्वतन्त्र राजा हुआ हो। 

(५ ) वाखुदेव के समय के शिलालेख शक सं० ७४ से ६८ (वि० सं० 
२०६ से २३३-ईं० स० १५२ से १७६ ) तक के मिले हैं!। उसका हुविष्क 
के साथ क्या संबंध था यद्द भी अश्रव तक ज्ञात नहीं हुआ । 

घासुदेव के पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा शआदि प्रदेशों पर 
रद्य हो, परंतु डढसका कुछ भी पता नहीं चलता । 


गुप्रवंश 


शुप्तवेशी राजा किस चेश के थे इसका कुछ भी उल्लेख उनके पहले 
के शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त चेश के पिछले समय के 
राजाओं के लेखों में उनका चद्रवंशी द्ोना लिखा है'। उनके नामों के अन्त 
में गुप्त पद्‌ देखकर फोई कोई यह अनुमान कर बैठते हैं कि वे राजा वेश्य 
हों, परंतु ऐसा मानना भ्रम ही है । पुराणों में खूये वंश के भी एक राजा का 
नाम उपगुप्त मिलता है । ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतिषी चराहमिद्दिर के पिता 





($ ) ए० इूं० जि० ३० का परिशेष्ट, लेखसंख्या ६०, ६६, ६८, ७२ ओर ७६ । 

( २ ) गुरप्तो का महाराज्य नष्ट होने के बाद भी उनके वंशर्जो का राज्य मगध, 
मध्यप्रदेश और गुत्तल ( बंबई इृहाते के धारवाढ़ ज़िले में ) झादि पर था । भ्रुत्तल के 
गुप्तवंशी अपने को उज्जेन के भह्यप्रतापी राजा चद्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) के चंशज और 
सोमवेशी मानते थे ( बंबई शैज़ेटियर, जि० 4, भाग २, घु० ७८, टिप्पण ३ । पाली, 
./ 0०० कैनेरीज़ | 
संस्कृत एँड ओल्ड कैनेरीज़ इन्स्क्रिप्शन्स', संख्या १०८ ) । सिरपुर ( मध्यप्रदेश की 
रायपुर तहसीद्ष में ) से मिले हुए महाशिवगुप्त के शिलालेख में वहा के गुप्तवंशी 
राजाओं को चंद्रवेशी बतलाया है-- 


आसीच्छशी]व भुवनादूभुतभूतभूतिरुद्भूतभूतपति[भक्तिसम॒]प्रभाव: 
ऋन्‍्द्रान्वयेकतिलकः खलु चन्द्रगुप्राजाख्यया पुथुगुणः प्रथितः पुथिव्याम्‌ 0 
पु० इूं०, जि० ११, ए० १३० । 

१३ ) उपगुसत सूर्यचंशी इच्वाकु के पुत्र निमि ( विदेह ) का चंशधर था-- 


श्य्द राजपूताने का शत्तिद्दास 


का नाम आदित्यदास था, तो क्या अन्त में केचल गुप्त! और 'दास' पदों* 
वीक पु चैशी शे ब है 

के आने से ही यद्द कद्दा जा सकता दे कि सथेयंशी उपग॒ुम बेश्य, श्रोंर घराद- 

मिद्दिर का पिता आदित्यदास श॒द्र था ? ग़प्तवंशियों फा विवाइ-संघध लिच्दिवि? 





ठस्मात्समरथस्तस मसुतः सत्यरथस्ततः १ 
आएसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तो5ग्निसेंसव: ॥ २४ 0 
भागवत, स्कंध 8, भ्रध्याय १४ । 

(५ ) आदिल्मदासतनयस्तपदवापबोध' कापित्थकेसवितुलब्धवरप्रसादः 

आर्वेतिके मुनिमतान्यवलोक्य सम्यष्घोरा वराहमिहिरो रुचिरां चक्कार ॥६॥ 

शुह्ृजातक; उपसहाराध्याय । 

(२ ) घाक्षण के नाम के संत में शमी, एत्रिय फे चमो, वैश्य के गुस भौर झड़ के 
नाम फे पंत में दास पद लगाने की शेली प्राचीन नही है भेर न उसका कभी पालन 
हुआ है। रामायण, मद्दाभारत भर पुराणों में इसका शनुकरण पाया नही जाता । 

(३ ) थाघुनिक प्राचीन शोधक झपनी मनमानी श्ननेक करपनाएं कर ठालते हैँ 
उनमें से एक लिब्दिवियों के सबंध की भी दे । पिन्सेंट स्मिथ फा मानना है कि लिच्छि 
विचंशी तिव्बती थे ( ई. एँ; जि० ३२, ए० २६३३-३६ ) । सतीशर्चद्र विद्याभूषण का 
कथन है कि ये ईरानी थे (ई. ऐ9ँ; जि० ३०, ए० ०८-८० ) ओर मि० हॉगसन्‌ ने 
उनको सीथियन्‌ ( शक ) बतलाया है ( टांगसन्स ऐसेज़', ए० १७ ) । इनमें से किसका 
कथन ठीक कहा जाय ? बॉयकिंग और राथ उनको छत्रिय सानते हैं ( बाथलिंग झोर 
रॉथ के वार्टेउप' नामक महान्‌ संस्कृत-जर्मेंन, कोप में 'लिक्छिवि' शब्द )। चही मत 
मोनियर विज्ञियम का है ( मोनियर विलियम का संस्क्षत अग्रेज़नी कोश, दूसरा सेस्करण, 
घु० ६०२ ) । तिव्बती भाषा के प्राचीन प्रथ 'दुलव' में उनको वसिष्टगोत्री छ्न्निय साना है 
( रॉकहिल, 'लाइफ़ भौव्‌ टी घुद्; 2० ६७ का टिप्पण ) । बोद्धों के 'दीघनिकाय', 
( दीवैनिकाय ) के 'महापरिनिव्वाणसूत्र' में लिसा है कि लिच्छिविवंशियों ने भगवात्र 
बुद्ध की अस्थि फा विभाग यह फहकर मांगा था कि 'भगवान्र्‌ भी जम्रिय थे ओर हम भी 
छत्रिय हैं? ( 'दीधनिकाय'; जि० २, ४० १६४ )। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 
'सहावीर स्वामी लिच्छिवियों के मामा थे ओर उनके निवोण के स्मरणाथे उन्हों[ लिच्छि- 
वियों )ने अपने नगर में रोशनी की थी ( 'सेक्रेड चुक्स ऑव दी हँस्टॉ; जि० २३२, ४० 
२६६ । हमेन औैकोबी का कल्पसूत्र' का अग्नेज़ी अजुवाद )। विन्सेंट स्मिथ ने “भर्ली 
हिस्टरी आफ इंडिया! ( भारत के प्राचीन इतिहास ) में लिखा है--/ई० स० की छठी 
और सातवी शताढदी के प्रारंस काल में नेपाल में लिक्छिवि बंश का राज्य था। वैशाली 





प्राचीन राजवंश १२७८ 


७५३५३००<ह ९८०२ २त ५५ पता 2 पल ५3१ <त९म3त ५२ लत २92 चसस> - स सच चर डजअडि जज ं॑औशऔ+औ ४ औच रच ४++औ और औच+ ४४४४४ ४४5 


ओर वाकाटक आदि क्षत्रिय दंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं, जो उन- 
का ज्षत्रिय होना ही बतलाते हैं। ध्रप्रवंशी राजाओ का प्रताप वहुत ही बढ़ा, 
आर एक समय ऐसा था कि द्वारिका से आसाम तक तथा पंजाब से नमेदा 
तक का सारा देश उनके अधीद था एवं नमेदा से दक्षिण के देशो में भी 
उन्होंने विजय का डंका बजाया था । उन्होंने वि० सं० ३७८६-३० घ्वू० ३१६ से 
अपना संचत्‌ चलाया, जो गुप्त संवत्‌ के नाम से अद्भमानतः ६४५० बर्ष तक 
चलता रहा। पीछे से वही संवत्‌ घलभी संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ | 
मौयबंशी राजा अशोक के समय से ही वैद्कि धर्म की अवनति और बोर 
धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु शुप्तवेशियों ने वेदिक धर्म की जड़ पीछी 
जमा दी जिससे धोछू धर्म अवनत होता गया। चिरकाल से न होनेबाला ओ- 
शंमेधघ यश भी उनके समय में फिर से आररत हुआ । उनके कई शिलालेख, 
वाम्नपत्न और सोने, चांदी तथा तांबे के जो छिक्के मिले उनके आधार पर 
उनका थोड़ासा सारभूत चृत्तान्त नीचे लिखा जाता है-- 
श्रीगुंप्त या गुत इस वेश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह वंश 

गुप्त नाम हे प्रसिद्ध हुआ । शुत्र का घुत्च घठोत्कच था । इन दोनो का 
खिताव 'महाराज' मिलने से अज्ञमान होता है कि ये दोनो ( गुप्त और घटों- 
त्कच ) किसी बड़े राजा के सामत रहे होगे। घटोत्कच का छुत्र चद्रगुप्त इस 
के लिस्छिंवियों के साथ उनका क्‍या संबंध था इसका पता नहीं चलता, नेपाल के 
लिच्छिवियों के विषय से संग लिखता है कि वे बढ़े विद्वान थे ओर बोड धर्मावलबी 
तथा क्षत्रिय जाति के थे, ( ४० ३६६, ओर थामस्‌ वॉटर्स, न युवन्‌ च्वांग', जि० २, 
छ० ८४ )। इन प्रमाणों रो निश्चित है कि लिस्छिविवशी क्षत्रिय ही थे । लिच्छिवियों ने 

घर्मे स्वीकार कर लिया था, जिससे बाह्मणों ने डन( लिच्छिवियो )की गणना 
ब्रात्यो की ख़तति से की है ( महुस्खति, १० । २२ ), किंतु यह कथन धर्मे-द्वेष से खाली 
नहां है। दौद्ध धत्र के अहण करने से क्षत्रिय घ्रात्य ( धर्मश्रष्ट, संस्कारहीन ) नहीं माने 
जा सकते । गुजरात के सोलकों राजा छुम्रारपाल ने जन धर्म स्वीकार कर लिया था, 
परतु उसक उपुराहुता न, जा नागर ब्राह्मण थे, उसको ब्रात्य मसानच्कर उसका पुरोहिताई 
छोड़ी नहीं थी, ऐसा गुजरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सच' काव्य से पाया जाता 
है । कुमारपाल के साथ अन्य राजवंशों का सबंध भी प्‌चच्त्‌ बना रहा । 


(१ ) युप्त सवत्‌ के लिए देखो 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला » 2० ३१७४-७६ । 
१्७ 
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चेश में पहला प्रतापी राजा हुआ, जिसने 'मद्दाराजाघिराज' की पदवी धारखु 
की ओर अपने नाम के सोचे के सिक्के चलाये, जिससे उसका स्वतंत्र राजा 
छोना श्रतुमान किया जा सकता दै। झु् सेचत्‌ भी उसी के राज्याभिपेक 
के वर्ष से चला हुआ माना जाता है । चन्ठग़ुप्त का विवाद लिच्छिवि वंश के 
किसी राजा की पुत्री कुमारदेधी के साथ हुआ था, जिससे महाप्रतापी समुद्ग- 
गुप्त का जन्म हुआ | चेद्रग॒ुप्त के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की 
'सूर्वियां होने से झनेफ विहानों का यह छातुमान है कि उसको अपने श्वखुर 
का राज्य मिला, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है. । उसका 
'शाज्य विद्वार, सेयुंच्ा धान्त के पूर्वी विभाग ओर अवध के अधिकांश पर 
होना चादहिये। पुराणों में गुप्तशियों के अधीन गंगातट का प्रदेश, प्रयाग, 
अयोध्या तथा मगध का होना (हिंसा द ', जो चेद्रगुप्त के समय का राज्य- 
ब्रिस्तार पकट करता दे। उसकी राजधानी पाटज्ीपुत्र (पटना) थी। 
चेद्र॒ग्मप्त का उत्तराजिकारी उसदा पुत्र समुद्रग्ुप हुआ । ऊपर (लिखे हुए 
तीनी राजाओं का कुछ भी संचेध राजपूतान के साथ नहीं था । 

(४ ) समुद्रगुप्त गुप्तवेशी राजाओं में बड़ा ही प्रतापी हुआ । प्रयाग 
के किले मे छाशोक के लेखबाले विशाल स्तंभ पर उसका भी एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता है--“बह विद्वान्‌ ओर कवि था, तथा बिद्वानों 
के साथ रहने मे आनंद मानता था। उसने अपने वाहुवल से श्रच्युत और 
नागझेन ामक राजाओं को पराजित किया। संकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त 


5 . 


'की ओर उसका शरीर खैंकड़ो घावों से सुशोभित था। कोसल' के राजा 





(५ ) अनुगाग प्रयाग च्‌ साकेत मगधांस्तथा | 
एठानू जनपदान्‌ सुबीन्‌ भोहयन्ते शुप्तंशजा: 0 
चायुपुराण', भ्रध्याय ६६, 'छो० ३८३ | 'ब्रद्मांडपुराय', ३ | ०४७ | १६५४ 
( २ ) यहां कोसल नाम 'दुक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमे मध्यप्रदेश फी 
मदानदी और गोदावरी की उत्तरी शाखाश्रो के वीच के प्रदेश का समावेश होता दे 


( सिरपुर ओर संवलपुर के निकट का प्रदेश )। 
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महेंद्र, महाकांतार' के व्याध्राज, कौराछ * के मंत्रराज, पिछपुर' के महेन्द्र, 
गिरिकोट्टर के स्वामिदत, एरंडपत्ञ” के दमन, कांची” के विष्णुगोप, 
झवमुक्त फे नीलराज, पेगीट फे हरितवमो, पालक्क' के उम्रसेत, देवराष्ट्र' " 
के कुबेर और कुस्थलपुर के धनेजय आदि दक्तिणापथ'' के सब राजाओं 





( १ ) दक्षिण कोसल के पश्चिम का मध्यप्रदेश का जगलवाला शिस्सा, जो सोन- 
पुर से दक्षिण में है । 

(२ ) फोराछ राज्य उदीसे के समुद्रतट पर के फोराछ के श्रासपास के प्रदेश का 
सूचक होना चाहिये ( न कि केरल का ) । 

(३ ) मद्रास इहाते के गोठावरी ज़िले में पिहापुर की ज्मीदारी के श्रासपास का 
प्रदेश, जहां पीछे से सोलकियों का राज्य भी था ( देखो मेरा 'सोलकिया का प्राचीन 
इृरतिहास' प्रथम भाग में पिद्ठापुर के सोलझ्रियों का बृत्तात, ४० ११६७-६६ ) 

(४ ) गोारिकोट्हर श्रथात्‌ पर्वती ( क्लिला ) कोट्हूर । कोट्हूर का राज्य मद्रास 
इहाते के गंजाम ज़िले में था; जिसकी राजधानी कोटूहर वर्तमान कोहूर होना 
चाहिये। 

( ४ ) एरडपन्न मद्रास इहाते के चिझाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिझाकोल के 
निकट एरडपालि के आासपास का प्रदेश होना चाहिये । 

( ६ ) मद्रास इहाते का प्रसिद् नगर काँची ( कांजीवरम ) | समुद्रमुप्त के समय 
कांची का पन्चनवर्वंशी राजा विष्णुगोप प्रब राजा था । उसके साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई 
फणा नदी के निकट होनी चाहिये । सभव है कि अचसुक्क, वेंगी, पालक, देवराष्दू शोर 
कुस्थलपुर आदि के राजा समुट्रगुप्त को कृप्णा नदी से दक्तिण से आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए विष्णुगोप से मिलकर लद़ने को आये हों ओर वही परास्त हुए हो । 

(७ )/अवमुक्क राज्य का ठीक पता नहीं चलता । 

( झ ) पूर्वी समुद्र-तट का गोंदावरी ओर कृष्णा नदियों के बीच का गदेश वेगि- 
राज्य कहलाता था, जहां पीछे से सोलकियों का राज्य बरसों! तक था ( देखो मेरा 
'सोलकियो- का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, ए० १३७ ) । 

( ६ ) पालक्क राज्य कृष्णानदी के दक्षिण मे पाक्क्क के आसपास के प्रदेश का 
सूचक है ॥ 

(१० ) देवराष्टू राज्य सद्रास इहाते के विज्ञागापह्म्‌ ज़िले के एक विभाग कानाम था। 

(११) दक्षिणापथ--सारा दक्षिण देश । प्राचीन शिक्ालेखादि में उत्तरापथ और 
दक्षिणापथ नाम मिन्नते हैं । नमदा से उत्तर का सारा भारत उत्तरापथ थोर उक्ल नदी से 
दक्षिण का दक्षियापथ, कहलाता था -। 
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को उसने फैद किया, परन्तु फिर अजु॒न्नह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी 
कीर्ति बढ़ाई । रुद्ृदेव , मतिल्न', घागदृत्त, देद्ववमो, गणुपतिनाग'ं, 
नागसेन, अच्युत, नेदी, वल्बर्गोा” आदि झआर्यावत्ते” के आझगेक राजाओं को 
नए कर अपना प्रभाव बढ़ाया, सब आटवबिक  ( जंगल के स्वामी ) राजाओं 
को अपना सेवक चनाया, समतद“, डवाक, कामरूप , नेपाल, कढेपुर' * 
आदि सीमांत प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, अज्छुनायन, यौधेय, माद्गक, 
झभीर, प्राजुन, सनकानिक, काक, खपेरिक आदि जातियों को अपने अधीन 
कर उनसे कर उगाहा ओर राज्यच्युत राजवबंशियों को फिर राजा वचनाया। 
देवपुत्र शाही शहान॒ुशाही, शक, सुरुंड तथा िंहल आदि सब द्वीप- 
निवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी लड़कियां भेंट करते थे। राजा 
समुद्र॒ग्॒प्त द्यालु था, हज़ारों गोदान करता था ओर उसका समय कंगाल, 
दीन, अनाथ और दु/खियों की सहायता करने में व्यतीत होता था। वह 
यांधवे ( संगीत ) विद्या में वड़ा निषुण'' ओर काव्य रचने में 'कविराज' 








(१ ) यह राजा संभवतः चाकाटक चंशी रुद्रसेन ( प्रथम ) हो । 

(२-२) श्राघुनिक विद्वान मातेल ओर नागदृत्त फो पूर्वी मालवे ओर राजपूताने 
के राजा श्रुमान करते है, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नही है । 

(४ ) यह शायद पद्मावती ( पेहोआ, ग्वालियर राज्य से ) का उक्त नामवालरा 
मागवंशी राजा हो । 

( ४ ) आसाम के राजा भारकरवमो का पूर्वज । 

( ६ ) चिंध्याचल तथा हिसालय के बीच का देश । 

( ७ ) चिध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश । 

( ८ ) गंगा और बद्मापुन्न की धाराओं के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश, 
मिसमे जिछा जस्सोर, कलकत्ता आदि हैं । 

( ६ ) आसाम का एक बढ़ा हिस्सा । 

(१० ) इसमें गढ़वाल, कमाऊं ओर अलमोढ़ा ज़िलो का समावेश होता ह्टै। 

( ११ ) देवपुत्र, शाही ओर शहानुशाही ये तीनो कुशनवशी राजाओ के पख्लिताब 
होने से उनके चशजो के सूचक हो । 

( १२ ) देखों ऊपर ४० ३४ ओर उिप्पण ३। 
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कहलाता था' । दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता दे कि उसके अनेक पुत्र 
और पौच थे चिरकाल से न दोनेवाला अश्यमेध यश भी उसने किया | उसके 
कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैँ, जिनसे डसके अनेक कार्मों का पता 
लगता है । उन सिक्को की शेल्ी में कुशनवंशी राजाओ के सिक्कों का 
कुछ अनुकरण पाया जाता है । उसकी राणी दत्तद्वी से चंद्रग॒प्त! दूसरे) ने 
जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था । 

(४ ) चंद्रगुप्त (दुसरे) को देवगुरु ओर देवराज भी कहते थे। उसने 
कई ख़िताव धारण किये थे, जिनमे विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, 
अजितविक्रम, सिदृविक्रम ओर महाराजाधिराज मुख्य थे। चंगाल से लगाकर 
चलूचिस्तान तक के देश उसने विजय किये" तथा गुजरात, फाठियाबाड़, 
कच्छु, मालवा, राजपूताना आदि पर राज्य करनवाले शक जाति के ज्ञत्रपों 
( पश्चिमी ज्षत्रपों ) का राज्य छीनकर वि० श्ल० ४४० ( ई० स० ३६३ ) के 
आसपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी । उसने अपने पिता से भी अधिक 
देश अपने राज्य में मिलाये ओर अपने राज्य के पश्चिमी विभाग फी राजधानी 
उज्जैन स्थिर की।वह विद्वानों का आश्रयदाता और विष्यसु का परमभक्त था। 
पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोह की लाट ( कीली, जो मेहरोली गांव में कृत॒व- 
मीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के वीच खड़ी हुई हैः ) चंद्रगुप्त ने बनवा 
कर विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पए किसी विष्णु-मन्दिर के आगे ध्वजस्तंस 








( १ ) फ्ली, गु. डं, ० ६-१० । 


(२ ) जो. ऐ, को. गु डा, ४० १-३७, ओर प्लेट १-४ । समुद्गगुप्त और उसके 
उत्तराधिकारियो के कई सिक्कों पर छंदोवद्ध लेख मिलते हैं। इतने प्राचीन काल के 
संसार की किसी अन्य जाति के सिक्का पर छुद्दोवह् लेख नहीं मिलते । 


(३ ) अस्योहत्तेयत३ प्रतीपमुरसा शत्रून्समेल्ागता- 
न्वड्गेश्राहवर्वात्तनोभिलिएिता खड्गेन कीर्सिय्नुजे । 
दीत्वों सप्तमुखानि येन समेरे सिन्‍्धोर्जिजता वहलिका 
यरमाद्म॒प्यश्चिवास्येते जलनिशिव्वीय्यानिलेदक्तिण: 0 


दिल्ली की लोह की लाट पर का लेख ( फली, ग॒ु. हूं; ए० १४७१ )। 
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के रूप में खड़ी की थी । तंवर अनंगपाल ने उसे वहां से उखड़बाकर वर्त- 
मान स्थान में स्थापन की ऐसी प्रसिद्धि है। चंद्र॒ग्रुत के सोने, चांदी और 
तांबे के कई प्रकार के सिक्‍्की मिलते हैं, जिनमें सोने के अधिक हैं । 
डसके समय के जो शिलालेख मिले उनम संबतवाले तीन लेख गुप्त संवत्त्‌ 
प*ि से ६३ ( बि० से० ४५४५८ से ४६६-ई० ख० ४०१ से ४१२ ) तक के हैं 
उसकी दो राखियो के नामों का पता लगता है । एक तो कुबेरनागा, जिससे 
पक पुन्नी प्रभावती का जन्म हुआ ओर उसका विवाह वाकाठक वंश के 
राजा रुद्रलेन के साथ हुआ था? प्रभावती के उद्र से युवराज दिवाकरसेन 
ने जन्म लिया।। दूसरी राणी शुवदेवी ( धुवस्वामिनी ? ) से दो पुत्र कुमार- 
शुं्त ओर गोबिद्सुप्त उत्पन्न हुए, जिनमें ले कुमारगुप्त अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ । 

चीनी यात्री फाहियान चंद्रग॒प्त के राजत्व काल में मध्य एशिया के 
मांगे से हिंदुस्तान में आया था| उसका उद्देश्य संस्क्त पढ़ना ओर महायान 
पैथ के विनयपिठक आदि के ग्रन्थों को संग्रह करना था| चह स्वात, 
गांधार, तच्नशिला, पेशाबर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कव्लिवस्तु, कुशी- 
नगर, वेशाली आदि से होता हुआ पाठदलीपुत्र मे पहुँचा | वहां अशोक के 
बनाये हुए महल्ो की करीगरी को देखकर डसने यही माना कि ऐस महल 
मनुष्य नही वना सकते, वे अछुरों के बनाये हुए होने चाहिये। तीन वर्षे 





(१ ) जा. ऐ, को, यु. डा, ए० २४-६०, क्लेट ६०११ । 

(२) गुप्त सं० ८३ का उद्यगिरि ( ग्वालियर राज्य के भेलसा से २ मील ) 
की गुफा में ( कली, श॒ु, इं; लेससंख्या ३ ), गुप्त सं० ६३ का साची ( भोपाल राज्य में 9 
से ( चही, लेखसंर्या « ) । 

(३) महाराजाधघिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्तत्प( त्स)त्युत्र*" ** महाराजए- 
घिराजश्रीचद्रगुप्तस्तस्य दुह्िता धरणसगोत्रा नागकुलसस्भूतायां श्रीमहा- 
देब्यां कुबेरनागायमुत्पन्नोमयकुलालकरएमभूतात्यन्तमगवड़क्ता वाकाटकानाँ: 
महाराजश्रीरुद्रसेनस्याग्र्महिषी युवंराजश्रीदिवाक्ररसेनजननी श्रीग्रसावतिगुप्ता: 

( एु, इं, जि० १९, ४० ४१ ),! 


बस 
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हल नशे कक की के कह मत शक न की कि मल कप 
'्पाटलीपुन्न में रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानों 
मे होता हुआ ताम्नलिपति ( तमलुक, बंगाल के मेद्नीपुर जिले में ) में पढुंचा 
और वहां दो वर्ष तक रहा | इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नकल 
तथा चित्र आदि का संग्रह कर समुद्र-मार्ग से चीन पहुंचा | उसकी यात्रा 
की पुस्तक से पाया जाता है. कि चढ़गुप्त की प्रजा धनथान्यसंपन्न और 
सुखी थी। लोग स्वतन्त्र थे भाणदंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक 
बार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मद्य 
खीर मांस का प्रचार न था। मांस चांडाल ही बेचते थे, जो शहरों से बाहर 
रहते थे। धमेशालाओं तथा औषधालयो का प्रबंध उत्तम था ओर विद्या का 
अचलछा प्रचार था | 
(६ ) कुमारग॒प्त ने भी फई खिताव धारण किये थे, जिनमें मुख्य 
महाराजाधियज, परमराजाधिराज, महेंद्र, अजितमहेद्र, महेंद्रलिंह और 
महेंद्रादित्य हैं। उसने भी अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके स्मारक सोने के 
सिक्के मिलते हैं । अपने पिता की नाई बह भी परम भागवत ( वैष्णव ) था। 
उसके समय के संवत्‌वाले ६ शिलालेख मिले हैं, जिनमे ले ५ गुप्त संवत्‌ 
*६ से १५६ ( वि० सं० ४७७२ से ४०४-ई० स॒० ४१५ से ४४८ ) तक के? 
ओर एक मात्व (विक्रम ) संवत्‌ ४४३ (६० स० ४३६ ) का है'। उसके कई 
प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले, जिनमे चांदी के 
अनेक सिक्‍को पर संचत्‌ भी दिया है। ऐसे सिक्के गुप्त संबत्‌ ११६ से 
१४६ ( वि० से० ४६५ से ५१२-ई० स० ४३८ से ४४४) तक के हैं। 
(१) खपत स० ६६ (१) एस स० ६६ का विलसड था विलसड ( पश्चिमोततर प्रदेश के एस फ्रिज 
में ) के स्तभ पर का ( की, गु, ईं, लेखसंख्या ३० ) और गुप्त सं० ३२६ का मनकुचार 


ध्याँत्र ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले मे ) से मिली हुई बौद्ध मार्ति के आसन 
पर खुदा है ( वही, लेखसंख्या २१ ) | 
(२) मालच सं० (वि० से०) ४६३ का मंदसोर (वही, लेखसंख्या १८) से मिला है। 
(३ ) जा. ऐ, को, शु. डा, ए० ६६-११३, प्लेट १२-१८ । 
छ 9. पु 3 ४ 
. (३, जी. ऐ, को, ग्रु. डा, सिक्का सल्या इघ४-८८, ३६४, ३४८, और ज. 
प्एु, सो बगा, हैं० स० १८६४, ए० १७४ । 


मल 
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वि० से० ४१२ (ई० स० ४४५५) में उसके राज्य पर शत्रुओं ( हणों ) का : 
हुआ, जिनके साथ लड़ने में बद्द मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, 
गुप्त और पुरग॒प्त थे । धटोत्कच की माता का नाम मालूम नहीं, सकं 
ओर पुरगुप्त अनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे। घटोत्कच अपने पिता की 
मानता में ग॒प्त संचत्‌ ११६ (वि० से० ४६२८४० स० ४३५ ) में माल 
शासन करता रहा ऐसा कुमारगुप्त के उक्त संव॒त्‌ के तुमैन ( सुंबचन ) 
(ग्वालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है । वह (घटोः 
कुमारभुंप्त का ज्येष्ठ पुत्र था वा अन्य, यह ज्ञात नही हुआ । कुमारगु 
उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। 

(७) स्कंद्ग॒ुप्त ने अपने पिता के मारे जाने पर घीरता के साथ 
मास तक लड़कर शज्चुओं (हरे) को परास्त किया और अपनी कुल 
जो कुमारणुत्त के मारे जाने के कारण चिचलित हो रही थी, स्थिर किः 


(१ ) ई. ऐँ, जि० ४६, ए० १३६४-१५ । 

(२) जगति भुजबलाड्यो( द्येए) गुप्तवशेकवीरः 
प्रथितविपुलचाम नमतः स्कंदगुप्तः ।"*'0 
विचलितकुललच्मीस्तंभनायोद्तेन 
च्षितितलशयनीये येन नीतास्रिमासा। 
समुद्तिवलकोपान्युध्यमित्रांश्न जित्वा 
क्लितिपचरणपीरे स्थपितों वामपाद: ॥ 0७ 
पिर्तारे दिगमुपेते जिप्लुतां वंशल्लक्ष्मी 
मुजबलजिजिताएरिय्ये: प्रतिष्ठाप्प भूयः ३ 
जितमिति पररितोषान्मातरं सारनेत्रां 
हर्तरिपुरिव कृष्णो देवकीमस्युपेतः 0***७ 
हरोय्थैस्थ समागठस्य समेरे दोभ्यो धर कापिता 


भागादत्तेकरस्थ शज॒घ शरा ४ ८४ ट7ल न ' ॥ 
मियरी के स्तंभ पर स्कंदगुप्त का लेंख (ज, बच, ए, सो, जि० १६ 
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उसके खिताब ऋमादित्य था विक्रमादित्य, राजाधिराज ओर महाराजा 
घिराज पिंलते हैं। वह भी परम वैष्णव था, डसके समय के संबतबाते 
दो शिलालेख ग्रुप्त संवत्‌ ११५६ और १७१ ( वि० सं० ४१९ ओर ५१७८ 
ई० स० ४४४ और ४६० ) के! ओर एक दानपत्र गुप्त से० १४६ ( वि० सले० 
४०५२-६० स० ४६५ ) का मिला है। गढ़वा ( इलाहाबाद ज़िले में ) के 
विष्सुमेंद्रि के संबंध का एक टूटा हुआ शिलालेख गुप्त से० १४८ (वि०सं० 
४५२४०६० स० ४६७ ) का* मिला, जिसमे राजा का नाम हूट गया है, परन्तु 
घद्द डसी राजा के सम्रय का होना चाहिये; क्योकि वहां पर चंद्गग॒प्त (दूसरे) 
ओऔर कुमारगुप्त के शिलालेख विद्यमान हैं, ओर उसके चांदी के सिर्ककों पर 
शा॒प्त स० १४१ से १४८ ( वि० स० ४१७ से ४२४८ई० से० ४६० से ४६७ ) 
तक के वर्ष अकित हैं । उसके सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्के 
मिले हैं? । 

(८) कुमारणुप्त ( दुसरा )--संभव है कि वह सकेदर्शृपत के उत्तेरो+ 
घिकारी दो | उस्रके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) 
से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है, जो गुप्त सं० १४४ ( वि० से० ४३०८ 
ई० ० ४७३) का है । 

(६ ) बुधगुप्त-कुमारण॒प्त ( दूसरे ) का उ््राधिकारी हुआ | उसके 





5 ( 4 ) गुप्त सं० १३६ ( और १३७, १३८ ) का जूतागढ़ का लेख ( झ्री, गु. 
४, लेखसख्या १४ ) ओर गुप्त सं० १४१ का काहाऊं ( संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर ज़िले 
सें ) का लेख ( चेंही, लेखसख्या १५ ) । 

(२ ) वही, लेखसंख्या १६ । 

(३ ) पही, लेखसेख्या ६६ । 

(४ ) जो. ऐ, को. थु ठा; सिक्का संख्या २३-३०; और ज, ए: सो, बंगां। 
हैं० स० १८८६, ए० १३४। 

(६ ) जो. ऐ, को. यु. डा, ए० ६११४-३४; प्लेट, १६-२१ । 

(६ ) वरषेशते गुप्तानां सच्छुःपंचाशदुत्तेर भृमिम्‌ 

शार्सति कुमरगुप्ते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम्‌ 0 


४ भारतीय ग्राच्रीनत्तिपिमाज्ञाद ४० १७०४, टिप्पण ६। 
घ 
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समय का एक लेख सारनाथ से मित्री एई एक मूर्त्ति के आसन पर खुदा है. 
जो गुप्त स० १४७ ( बि० सं० ४३६३-६० स० ४७६ ) का है', और दूसरा 
एरणु ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से शुप्त से० १६४ ( बि० सं० 
४४६८ई० स० ४८४ ) का मिला है। उसका आशय यह है--“बुधग्ुप्त के 
राज्य-समय, जब कि महाराज खुरशि्मिचंद्र कार्लिदी ( यमुना ) और नमदा 
नदिये। के वीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (गुप्त ) सें० १६५ 
( वि० सं० ४४१८ई० स० ४८० ) आपाढ़ खुदि १४ के दिन महाराज मातृ- 
बिष्णु और उसके छोटे भाई धघन्यविप्णु ने विप्णु का यह ध्यजस्तेभ वन- 
वाया  ।” उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर शुप्त सं० १७४, 
१७४) झोर १८० ( बि० से० ४४०, ४४१ ओर ४५६८६० सख० ४६३, ४६४ 
ओझोर ४६६ ) के अंक हैं । उसके अन्तिम समय में गुप्त राज्य के पश्चिमी 
भाग पर हसणों का अधिकार हो गया ओर केवल पूर्वी भाग गुर्प्तों के अधि- 
कार में रह गया, क्योंकि एरण गांव से एक और लेख मिला है, जिससे 
पाया जावा है--'महाराजाधिराज तोरमाण के राज्य के पहले वर्ष फाल्युन 
मास के १० वे दिन मत महाराज मातृविष्सु के छोटे भाई धन्यविष्यु ने 
अपने राज्य के एरिकेण (एरण) स्थान में भगवान्‌ वराह का मंद्रि चनवाया ४”! 
हम ऊपर वतला चुके हैं कि श॒ुप्त से० १६४ ( वि० सं० ४४१ ई० स० ४८४ ) 
में माठृविष्णु एवं धन्यविष्णु दोनो जीवित थे ओर चुधगुप्त के आश्रितो में 
से थे, और गुप्त से० १८० ( वि० से० ५५६-ईं० स० ४६६ ) तक चुधगुप्त 
भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिक्कों से पाया जाता है। उसके उपरान्त 
हणो के राजा तोरमएण ने गुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया 
और धन्यविष्सु को उसका सामंत बनना पड़ा। इस प्रकार वि० से० ४५६ 














(१५) गुप्तानां समतिऋाते सप्तप्चाशदुत्तरे । 
श॒ते समानां पृथिवी बुधगुप्ते प्रशासति 0 
भारतीय प्राचीनलिपिमाला', ए० १७४, टिप्पण ६। 
) की, गु. इ, लेखसंख्या १६ । 
) 


हज ०. 


जा, ऐे, को. शु, डा, सिक्ता सत्या ६१७ | 


(२ 
(हे 
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आऔर ४५६७ (ई० स० ४६६ झौर ४१० ) के चीच राजपूताना, गुजरात, 
मालवा वथा मध्य प्रदेश पर से गुर्तो का अधिकार डठकर वहां हणो का 
राज्य स्थापित हो गया। चुधगश॒प्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी 
भानुगुप्त हुआ। 

(१० ) भानुग॒ुप्त ने हरा के हाथ में गये हुए गुप्त राज्य के पश्चिमी 
विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उसमे उसको सफलता 
प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय सही | एरण के एक शिलालेख से सूचित होता है 
कि गुप्त सं० १६१ ( वि० से० ५६७८-६० स० ५१० ) में पाथ ( अज्ञुन ) के 
समान पराक्रमी वीर श्रीमानुगुप्त के स्लाथ राजा गोपराज यहां ( एरण मे ) 
आया ओर वीरता से लड़कर स्थर्ग सिधारा। उसकी पतिव्रता स्त्री उसके 
साथ सती हुई! । यह युद्ध तोरमाण के साथ होना चाहिये। तोस्माण तथा 
उसके पुत्र मिहिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया, जिससे वे हुए 
शुप्त-राज्य की भी समाति हो गई । 

इन गुपवशी राजाओं का काई लेख अब तक राजपूताने में नहीं 
मिल्ला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष 
रूप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवतवाले कुछ शिलालेख मिले है, जो 
डनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं। राजपूतान में गुप्ता के विशेषकर 
सोने के ओर कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। अजमेर मे ही सुझे उनके २० 
से अधिक सोन के ओर ५ चांदी के सिक्के मिले। शुप्त राजाओ के समय 
मे विद्या ओर शिल्प की चहुत कुछ उन्नति हुई। प्रज्ञा खुख चेन से रही, 
योद्ध धम की अवनति और चैदिक ( ब्राह्मण ) धर्म की फिर उन्नति-हुई। 





१४४७७ आज 7 % बाय च आल आप ला 
(१ ) की, गु. इं, लेख-संख्या ३६ । 
(२ ) गुप्त सवत्‌ २८९ का शिल्लालेख जोधपुर राज्य में नागोर से २४ मील 
उत्तरपश्चिम के गोढ और सागलोद 'गांवो की सीमा प्र के दायैमती माता के मंदिर से 
छल है (ए इ, दिए १३, ६० ३०६०२) 


१४० राजपूताने का इतिह्ठास 
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श॒प्तों का वंशबृच्त्‌ 
१ य्त ( श्रीगु्त ) लिच्छिविवंश 
२ घटोत्कच | 


| 
न चेद्रग॒प्त-्कुमारदेवी 
घाकारक 
४ समवय॒तन्दतदेरी 
पर । जग चेद्रगुत्त ( दूसरा बी 
झद्रसन-्प्रभावतीमुप्ता | 
| | | 
दिवाकरसेन कुमास्शुप्न शोविन्दग॒छत: 


मम 8 मिल गा 00 


घुटात्कचष ७ स्कंदग॒ुत्त पुरगुपत 
८ कुमास्युप्त ( दूसरा ) 
््‌ बुधगुप्त 
दे भालग॒प्त 
भुप्ततेशी राजाओं की नामावली ( ज्ञात समय सहित )-5६ 
१-शुप्त ( भ्रीगुप्त))। 
२-घटोत्कच ६ 
३-चंद्र॒सुप्त 
४-समुद्रग॒प्त | हे 
४-चेद्रशुंप ( दूसरा)-झुप्त से० पर से ६३ ( वि० खं० ४४८ से 
४६६ ) तक-। 


६-कुमारगुप्त-झुप्त स० ६६ से १३४६ ( बि० से? ४७२ से ५१२) तक), 
९-स्कंद्गुप्त-गरुप्त सू० १३६ से १४८ ( वि० से० ४१२ से ४२४) तक। 


। 
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८-कुमारमुप्त ( दूसरा ) गुप्त स० १५४ ( वि० से० ४३० )। 
६-बुधगुप्त-ग़ुप्त से? १५७ से १८० (वि० से० ४३३ स ४५६) तक। 
१०-भालगुप्त-झुप्त से० १६१ ( वि० से० ४६७ )। 


घरीक वंश 

बरीकर्षशियों का राज्य भरतपुर राज्य में बयाना फे आरासपास के 
प्रदेश पर था। वयाने के फ़िलि विजयगढ़ में इस वंश फे राजा विष्णुवधन ने 
पुंडरीक नामक यक्ष किया, जिसका यूप ( यश्षस्तंभ ) चद्दां खट़ा है । उसपर 
के लेख से पाया जाता दे कि व्याघरात के प्रपोष्न, यशोरात के पाश् श्रीर 
यशोवर्धन के पुत्र घरीक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यश का यद्द यूप 
वि० स० ४२८ (६० स० ३७२) फाल्गुन बहुल ( यदि) ५ को स्थापित 
किया । इस वंश का यद्दी एक लेख' हब तक पिला दे । 


घृमोत नामवाले राजा 

मंदसोर ( ग्वालियर राज्य ) और गंगधार ( भ्रालायाड़ राज्य ) पे 
इन राजाओं के अब तक तीन शिलालेख मिले हैं, जिनस उनके घंश का 
कुछ भी परिचय नहीं मिलता । उनके नामों के श्रन्त में वर्मन्‌ ( धो ) पद्‌ 
ज्वगा रहने से हमने उनको 'वमात नामवाले राजा कट्दकर उनका परिचय 
दिया हैः । राजपूताने में गंगधार के आसपास का कुछ प्रदेश डनके अधीन 
अवश्य रद्दा, जद्ां से इस अज्ञात वंश के राजा विश्ववमों का मालव (घिक्रम) 
सं० ४८० (६० स० ४१३ ) का शिलालेख मिला है। इस घंश के राजाशओं 
क्री त्ामावली इस तरदद मिलती है-- 

६--जयवमो--मालव (विक्रम) से० ४६१ (ई० स० ४०४ ) के मंद्सोर 
से दे कप में उसको नरेन्द्र ( राजा ) कद्टा है। 

““सहयमो ( सख्या १ का पुन्न )-- रक्त लेख में 

जलकर ३] पुन्न )--उसको उपयुक्त लेख में क्षितीश 

($ ) झी, गु. ईं; इ० २६४२-५३ । का 

(२ ) की; गु. ईं; ४० ७४-७६ ॥ 
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३>-नग्बमी ( सेग्या ४ का पुत्र )-उसके समय के मालव (विक्रम) 
स० ४६१ फे शिलालेण' में उसको 'मद्रराज' त्रिरा हे, जिससे अनुमान होता 
आर है. ० 
हैं कि बह किसी राजा का सामंत (सग्दार ) रहा होगा। उसका पौनर 
चंचुवमों मृपवेशी राजा कुमार्गुप्त ( प्रथम ) फा सामत था श्तण्व घद चंद्र- 
गुप्त ( दूसरे ) फा सामत रहा हो तो आश्यर्य नदी । 

४--विश्ववर्मा ( सगया ३ का पुश्न )- उसके समय का गंगधार का 

किक, कम है] हर [४ न] 

शिलालेख मालव ( विफ्म ) स्ल० ४८० (४० श्व० ४२३ ) का दै। उसका 
पुथ बंधुवर्मा ऊुमारगुम (प्रथम) का सामत रद्दा दागा, क्योकि बि० से० ४८० 
में कुमारगुप्त ही उत्तरी भारत का सप्रार था। गंगधार के शिलालस से 
पाया जाता है कि विश्ववर्मी के भन्‍नी मयूराक्ष न विष्ण का मदिर, तांभिक 
शली का मात्काग्ृह आ्रर एफ बावली बनवाई थी । 

४--वंधुवमी ( सेंग्या ४ फा पुत्र )-उसके समय का मंदसोर का 
शिलालेय मालव ( विक्रम ) स० ४६३ ( ई० स० ४३६ ) का? है । उक्त लेख 
ऐप और + ] हू के. पीछे 
से स्पष्ट दे कि बह कुमारशुत ( प्रथम ) का सामंत था। बंधुव्ो के पीछे 
इस बंश के राजाओं का फोई लेस अच तक नहीं मिला । 

हण वंश 
बट] कक € हे 

मध्य एशिया में रहनेवाली एक झआर्यजाति का नाम हण था। हणों के 
विषय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिस चुके दै ओर यद्द भी चतलाया जा 
घुका हे कि हण कुशनवशियों की शाखा दो ( पृ० ६३ )। अलवेरूनी अपनी 
पुस्तक 'तहकीके हिंद” में कादुल (उद्भांडपुर”) के शाहिवशी हिंदू राजाओं 





(१ ) ए. एं, जि० १२, ए० ३२०-२१ । 

(२ ) छी, गु. इ ४० ७४-७६ । 

( ३ ) चही, ए० ८१-८४ । 

(४ ) श्रलूवेखनी ने ई० स० १०३० (वि० स० १०८७) के झ्ासगस भपनी 
अरबी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम सस्करण, शोर दो जिल्दों में उसका भंग्रेज़ी 
अनुवाद डॉ० एडवर्ड साचू ने प्रकाशित किया है । 

( ४ ) उदभांडपुर काबुल्ल के हिंदू शाहिवशी राजाओं की राजधानी थी। कल्हण 
धोडत ने अपनी 'राजतरंगेणी' मे उक्त नगर का उल्लेख किया है. (उदभार्डपुरे तेनः 
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के बन में लिखता है--'इस वेश का सूलपुरुष चद्ठेतकीन था। इसी 
चेश मे कनिक ( कनिप्क ) राजा हुआ, जिसने पुरुपावर ( पुरुषपुर, पेशाबर ) 
में एक विहार  ( बौद्ध मठ ) वनवाया, जो उसके नाम से कनिक-चेत्य 
( कनिष्क-चेत्य ) कहलाया । उक्त चंश मे ६० राजा हुए। अतिम राजा लग- 

तूरमान (लघु तोरमाण*) को मारकर उसके वज़ीर (मंत्री) प्राह्मण (0) कल्लर 


शएहिरज्य व्यजीयत-.। २३२ | उद्शाएडपेरे * 'भीमशएिरभ्त्पुरा-..७ । 
१०८१)। अलूवेखूनी उसका नाम 'चिहृद!' लिखता है श्रौर उसे क्द॒हार ( गाधार ) फी 
राजधानी बतल्ञाता है ( एडवर्ड साचू, 'अलबेख्नीज़ इंडिया, जि० १, ४० २०६ )। 
'चीनी यात्री हुएन्त्सय उसका नाम उ तो-किश्रा-हा चा ( उदभाड ) देता हैं ओर उसके 
दक्षिण से सिंधु नदी बतलाता है (वील, वु रे, वे, च, जि० १, ए० ११४) हुएन्त्सग 
फे जीवनचरित में लिखा दे कि कपिश (काबुल) का राजा पहले उ-तो फिश्ना-हा-चा 
( उदभाड ) में रहता था, ( भ्रमण हूली के चीनी पुस्तक का अग्रेज्ञी अनुवाद, सेम्युल 
बील कृत, ए० १६२ )। इस समय उद्भाडयुर को उद ( हुंद, भोहिंद या उहद ) 
कहते है ओर सिन्धु और काथुरू नादिया के सगम से कुछ दूर सिघ्ठु के पश्चिम में है । 

(१ ) हुएन्त्सग ने भी कुशनवशी राजा कनिप्क के चनाये हुए इस विहार 
( सघाराम ) का चरणन किया है ( वी, छु. रे. ये, बच, जि० १, 2० ३०३ )। 

(१ ) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को 'लघु' 
( छोटा ) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलकियो में भीमठेव नाम के दो राजा हुए तो 
दूसरे को 'छघु भीमदेव” कहा है । ऐसे ही मेवाद में अ्रमरसिंह नाम के दो राजा हुए, 
जिससे पहले को बढ़ा श्रमरसिंह' और दूसरे को 'छोटा अमरसिंह' कहते हे । इसी 
तरद्द हुए चश में दो तोरमाण हुए हो, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल का पिता और 
दूसरा उदभाडपुर का उक्नल चश का लघु तोरमाण । राज्मतरगिणी में भी दो तोरमाणों के 
नाम 'मेलते हैँ, जेनमे से एक तो कश्सीर का राजा ( ३। १०३। जो पमिहिरकुल् का 


पिता था ) और दूसरा उद्भाडपुर का शाहिवशी ( ४ । २३३ ), परतु उक्त पुस्तक में 
दोनों का बृत्ताव असबद है । 


( ३) अलुबेरूनी ने कन्लर के पीछे क्रमश, समंद ( सात ) फमलु, भीम 
जपाल, अनदपाल, तरोजनपाल ( पज्रिलोचनपात ) ओर भीमपाल के नाम दिये हैं और 
त्रिल्ोचनपाल की रूत्यु हि. स० ४१२ (ईं० स० १०२१८वि० सं० १०७८ में 
आर भीमपाल की पाच बरस पीछे ( हैं०ए स० १०२६८घि० स० ३० पर ) होना लिखा 
है ( एडवर्ड साचू, अलूबेरुनीज़ इंडिया. जि० २, छ० १३ )। चह इन राजाओं को 


१४४ राजपूताने फा इतिहास 
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( लक्लिय ) ने उसका राज्य छीन लिया । अलबेरूनी शाहिधंशी राजाओं की 
तु्क (तार्केस्तान के मूल निवासी) बतलाता है और उनका उद्गम तिब्बत से 
मानता दे । अलवेरुनी का फनिक छावश्य फुशनवंशी राजा कनिष्क था और 
छगतूरमान हणवंशी तोर्माण ( दूसरा ) होना घादिये | अतएय हमारे अजु- 
मान के अलुसार कुशन और हरण दोनों एक दी घंश की भिद्ध भिन्न शाखाओं 
के नाम द्वोने चादियें। भूटान के लोग अब तक तिव्वतबालों कौ 'टइरिया' 
फद्दते हैं, जिससे अनुमान होता है कि कुशन ओर हणवंशियों के पूर्वञ 
ठिध्बत से विजय फरते हुए मध्य एशिया में पहुंचे शरीर वहां उन्होंने अपना 
आधिपत्य जमाया। घटद्दां से फिर उन्होने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में 
पाकर अपने राज्य स्थापित किये। 

छणो के पंजाब से दक्तिण में बढ़ने पर गुप्ंवशी राजा कुमारगुप्त से 
उनका युद्ध छुआ, जिसमे फुमारणुप्त मारा गया, परन्तु डसके पुत्र स्केदग॒प्त 
ने वीरता से लड़कर हुणु राजा को परास्त किया। फिर राज़ा घुधगुप्त के 
समय वि० से० ५५६ (ई० स० ४६६ ) से फुछ पीछे हण राजा तोरमाण नें 
गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी भाग, श्रथोत्‌ गुजरात, काठियावाड़ राजपूतानां 
मालवा आदि छीन लिया ओर चद्दां पर अपना राज्य स्थिर किया । हणु वंश 
में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संत्षिप्त तृत्तान्त नीचे लिखा जाता है-- 

१--तोरमाण हों में प्रतापी राजा हुआ | उसने गुप्तसाप्नाज्य की 
पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया दो इतना ही नहीं, कितु गांधार, पंजाब, 
कश्मीर आदि पर भी उसका राज्य था। रानपूताना आदि देशों की विजर्य 
करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र 
मिद्दिस्कुल ( मिहिस्गुल ) उसका उत्तराधिकारी हुआ । 


ध्राद्यय बतलाता है, परंतु जेसलमेर की ख्यात से कर्नल अंड ने सकभन ( शालिचाइन ) 
फे पुत्र चारंद का दिवाह दिल्ली के राजा जयपात्न तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा है 
(ये. रा, जि० २, ४० १३८१ ) | यदि अलूवेरूनी का जयपाल धर जैसलमेर की स्यांत 
का जयपाल एक ही हो तो यद्द अज्लमान हो सकता है कि उद॑भांडपुर के राजा बाह्यण 
नहीं, किंतु तंवर राजपृत रददे होंगे । महमूद ग़ज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राज्य 
इधर दिल्ली तक भोर उधर काबुल तक द्वोने का पता फ़ारसी तवारीज़ों से क्गता हे! 
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२--मिहिरकुल ( मिहिरग॒ुल ) का छत्तांत हुएन्त्संग की यात्रा की 
पुस्तक , फल्दण पंडित की 'राज़तरंगिणी” तथा कुछ शिलालेयों में 
मिलता है, जिससे शाव छोत( है कि उसकी राजधानी शाकल्ननगर ( पंजाद 
में ) थी। बह बड़ा घीर राजा था और सिंध आदि देश उसने विजय कर 
लिये थे । पदले ती उसकी रुचि बीद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे वोहों से 
अप्रसन्न होकरः उनके उपदेशकों फो सर्वन्न मारने तथा बोचद्द धर्म को नष्ट 
करने की आशा उसने दी थी। गांधार देश में घाद्धों के १६०० स्तूप और 
भठ तुड़वाये ओर कर लास मनुष्यों को मरबा डाला । उसमें दया का लेश 
भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर और किसी 
के आगे सिर नहीं कुकाता था, परंतु राजा यशाधन ने वि० सं० ८६ 
( ४० स्ू० ५३२ ) के आसपास उसको अपने पेरें। पर कुकाया अआथोत्‌ जीत 
लिया । इधर तो उसे यशोवम ने हराया ओर उधर मगध के शुप्तवेशी राजा 
नरासहगुप्त ने पराजित किया, जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपु- 
ताना, मालवा आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार आदि की ओर 
उसका अधिकार घना रहा | मिहिस्कुल का एक शिलालेख ग्वालियर से 
मिला है, जो उसके १४ यें राज्य-व्ष का है” । उसके सिदकों में इरावियों 
के ससानियन शैली के सिक्कों का अज्ुकरण पाया जाता है । उन्नपर पक 
वरफ़ डसका नाम ओर दूसरी ओर वहुधा 'जयतु दुषध्वज' लेख है, जो 
उलका शिवभक्त होना प्रकट करता है” । 

(१ ) बी, वु. रे. वे, व, जि० १, छ० १६६-१७१ । 

(३२ ) कल्दण, 'राजतरंगिणी', तरंग १, छोक २८६-३२४ । 


(३ ) मद्सोर से मिला हुआ राजा यशोधर्म का शिलालेख ( झी, यु. ईं, छ० 
३४६-४७ । दुखों ऊपर ए० ६३ -६२ ओर छ० ८६२ का टिप्पणु १ । 


(४ ) राजा यशोधम के मंद्सोर के शिलालेख से पाया जाता है कि उसने लोहित्य 
( अह्मजुन्न ) से लगाकर महेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विमय 
किये थे ( देखो ऊपर ए० ६२ )। ऐसी दशा में नरसिंहगुप्त राजा यशोधर्स का सासंत 
द्वोचा चाहिये, झोर संभव है कि यह मिहिरकुल से यशोधर्म के पत्त में रहकर लड़ा हो । 

( ९ ) की, गु. इं, लेखसख्या ३७ । 

( ६ ) देखो ऊपर ए५ ६१-६२, और स्मि, फै, को, ईं. स्यू , जि० १, ० २३६। 

१६ 
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यशोधर्म से हार खाने पर भी हूण लोग अपना अधिकार बना रखने 
के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां 
हुई उनसे प्रकट होता है। थाणशर और कन्नौज के बैसवंशी राजा प्रभा- 
करवद्धंच! ओर राज्यवद्धेन  हणों से लड़े, ऐसे ही भालबे का परमार राजा 
इृषेदेव ( सीयक ), हैहय( कलचुरि )वंशी राजा कर्ण, परमार राजा सिंघु- 
राज ओर राष्ट्कूट ( राठोड़ ) राजा कक्कल* ( कर्कराज ) आदि का हों 
से युद्ध करना उन्के शिलालेखादि से प्रगठ होता है। अब तो हर का 
कोई राज्य नही रहा। राजपूताना, झुज़रात आदि के कुनबी लोग, जिनकी 
गिनती अच्छे कृषिकारों में है, हुए ज्ञाति के अनुमान किये जाते हैं । 

हणों ने हिंदुस्तान में आने के एवं इरान का खज़ाना लूटा ओर उसे ये 
यहां लू आये। इसी से #ंरन के ससानियनवंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना 
आ्रादि देशों के अनेक स्थानों में गड़े हुए मिल जाते दें । मिहिरकुल ने भी 
उनसे मिलती हुई शेली के अपने सिक्के बनवाये । हणा का राज्य नष्ट होने 
पर भी गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत्‌ की १*%वीं 
शताब्दी के आसपास तक चहुथा उसी शैली के चांदी और तांबे के सिक्के 
चनते और चलते रहे, परंतु ऋमश! उनका आकार घटने के साथ उनकी 
कारीगरी में भी यहां तक भद्दापत आरा गया कि उनपर राजा के चेहरे का 
पहचानना भी कठिन हो गया । उसकी आकृति इतनी पलट गई कि लोगों 
ने उसको गधे का खुर मानकर उन सिक्‍कों को गधिया या गदिया" नाम 
से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई संबंध नही है । 








(१ ) ए. इं, जि० १, ४० ६६। 

(२ ) चही; जि० १, ४० ६६ । 

(४ ) चढी, जि० १, ४० २२६ । 

(४ ) वही; जि० २, ४० &। 

(६ ) चही; जि० १, छ० शश्८) 

(६ ) इं. ऐ, जि० १२, ४० २६८ । 

(७ ) गधिया सिक्को के लिए देखो स्मि, के, को. हूं. स्यू, जि० 4; खेद २२९५ 
संख्या ८, ३१-३१ । 
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गुजर ( गूजर ) वंश 

इस समय गुजर अर्थांत्‌ गूज़र जाति के लोग विशेषकर खेती या पश्ु- 
पालन से अपना निर्वाह करते हैं, परंतु पहले उनकी गणना रजवंशियों में 
थी | अब तो केचल उनका एक राज्य समथर (बुंदेलखंड में ) ओर कुछ 
ज़मीदारियां संयुक्त प्रदेश आदि में रह गई हैं | पहले पंजाब, रातपूताने तथा 
गुजरात में उन्तके राज्य थे। चीती यात्री हुएन्त्सेग वि० सं० की सातदी 
शताब्दी के उत्तराह्ध में हिन्दुस्तान में आया । उलने अपनी यात्रा की पुस्तक 
में गुजर देश का वर्णन किया है ओर उसकी राजधानी भीनमाल ( भिल्लमाल, 
श्रीमाल, जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग मे ) बतलाया है। हुएच्त्सेग का 
बतलाया हुआ णुर्जेर देश महाक्तत्मप रुद्र॒दामा के राज्य के अतगत था तो भी 
उक्त राजा के गिरनार के शक से० ७२( वि० स॒० २०७-ई० १४० ) से कुछ 
ही पीछे के लेख मे उसके अधीनस्थ देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुजर नाम 
नहीं, किंतु उसके स्थान में श्वक्ष और मरू नाम दिये हैं, जिससे अनुमान 
होता दे कि उक्त लेख के खोदे जाने तक गुजर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि 
में नही आया था| ज्षत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय गुजर ( गूज़र ) 
जाति के आधीन जो देश रहा बह गुजर देश या 'गुजरतन्रा' ( गुजरात ) कह- 
लाया । हुएन्त्संग गुजर देश की परिधि ८३२३ मील वतलाता है, इससे पाया 
जाता है कि वह देश बहुत वड़ा था, और उसकी लवाई अनुमान ३०० मील 
या उससे भी अधिक होनी चाहिये | प्रतिहार ( पड़िहार ) राजा भोजदेव 
(प्रथम ) के वि० से० ६०० के- दानपत्र में लिखा है--'उसने गुजरना 
( गुजरात ) भूमि ( देश ) के डेड्वानक विषय ( ज़िले ) का सिवा गांव 
दान किया बह दानपतन्न जोधयुर राज्य मे डीडवाना ज़िले के सिया गांव 
के एक हूटे हुए मन्दिर से मिला था | उसमे लिखा हुआ डेड्वानक ज़िला 
जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का डीडवाना ही है, और सिवा गांव 








( $ ) ना० ग्र० प०, भाग २, ए० ३४२ | 
& 0 
। (२) गुज्मसत्राभूमो डेएड्वानकरविपयसस्व( स्व"डसिवाग्रामाग्रहोरे 
ए ईं, जि० ४, एृ० २११। 





श्श्द राजपूताने का इतिहास 


#६३५०५११३५२९०६५१५३४१५०- 


डीडवाने से ७ सील पर का सेदा गांव है जहां से वह ताम्नपत्र मिला है। 
कालिजर से मिले हुए वि० स० की नवी शताब्दी के आसपास के एक शिला- 
लेख में शुज्ञरञा मंडल (देश) के मंगलानक गांव से आये हुए जेंदुक के बेटे 
देदुक की वाई हुईं सेडपिका के घेर में उसकी स्ह्ली सच्छी के हारा उम्ताम- 
देखर के पट्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है | संगलाबक जोधपुर राज्य 
के उत्तरी विभाग का मंगलाचा गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और 
डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हुएब्त्संग के कथन और इन दोनों 
लेखो से पाया जाता है कि वि० सं० की ७वी से ६वीं शताब्दी तक जोधपुर 
राज्य का उत्तर से दद्चिश॒ तक का सार पूर्वा हिस्सा गुजर देश ( गुजेरचा, 
शुज़रात ) के अन्तगेत था । इसी तरह दक्तिण और छा् के राठोड़ो तथा 
प्रतिहारों के वीच की लड़ाइयों के जृत्तान्त से जाना जाता है कि गशुजर देश 
की दक्षिणी सीमा लाट देश से जा मिलती थी । अतणव जोधपुर राज्य 
का सारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दाक्षिण खाट देश तक का बतेमान गुजरात 
देश भी उस समय ग़ुजेर देश के अन्तगत था। अब तो केवल राजपूताने से 

दक्षिण का हिस्सा ही गुजरात कहलाता हे। देशों के नाम बहुधा उनपर 
अधिकार करनेवाली जातियो के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जेसे कि 
मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखाबाटी, राजपू्तों से राजपूताना आदि | 
ऐसे ही गुजरों ( गूज़रो ) का अधिकार होने से गुजेरन्रा ( गुजरात ) नाम 
प्रसिद्ध हुआ । गशुजरदेश पर गुजरों ( शूजरों ) का अधिकाग कव हुआ 
ओर कव तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, दो भी इतचा तो निश्चित है. कि 
झुद्गदामा के समय अथोत्‌ (ि० सं० २०७ ( इं० स० १४० ) तक गुजरों का 
राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था। संभव है कि ज्षत्रपो का राज्य नष्ट होने 
पर शुर्जरों का अधिकार वहां हुआ हो । बि० से० ६८४ ( ई० स॒० दृश्८ )के 
पूर्चे उनका राज्य वहां से उठ छुका था, क्योकि उक्त संबत्‌ में वहां चाप- 








($) श्रीमद्‌ गुज्जेरत्थामए्डलान्तःपएतिमंगलानकविनिस्गैत० 
एु. ्ड ज्ि० ५५ छ० २१०, ट्प्पिण ३ 
( २) लाटदेश की सीमा के लिए देखो ना० प्र० प, भाग २, ४० ३४६, टिप्पण ३) 
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( सिल्लमालकाचाय ) प्रसिद्ध ज्योतिषी अह्मग्र॒प्त के 'ब्राह्मस्फुटासिद्धांत' से 
पाया जाता है" । लाट देश के चालुक्य ( सोलंकी ) सामंत पुलकेशी 
( अवनिजनाभ्रय ) के कलचुरि संबस्‌ ४६० ( वि० सै० ७६६८-६० स० ७३६ ) 
फे दानपात्र से जान पड़ता दे कि चाबोटक (चाप, चावड़ा ) वेश गुजर 
घेश से मित्न था । 

भीनमाल का गुजर-राज्य चावड़ों के दस्तगत होने के पीछे बि० सं० 
की ११ वीं शताब्दी के प्रारंस में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके 
निकटवर्सो प्रदेशों पर गशुजरों के एक और राज्य होने का भी पता चलता 
है। अलवर राज्य के राजोरगढ़ नामक प्राचीन क़िले से मिले हुए वि० से० 
१०१६ ( ई० स० ६६० ) माघ खुदि १४ के शिलालेख से पाया जाता है कि 
उस्र समय राज्यपुर ( राजोरगढ़ ) पर प्रतिद्दार गोत्र का गुजर महाराजाधिराज 
सावट का पुत्र, मदहाराजाधिराज परमेश्वर मथनदेव राज्य करता था ओर 
घद् परम भद्दधारक महाराजाधिराज परमेश्वर क्ितिपालदेव ( महीपाल ) का 
सामंत था । यद्द ज्षितिपाल कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार राजा था। उस 
शिलालेख में मथनदेव को मदाराजाधिराज परमेश्वर लिखा है, जिससे अलु॒- 
मान ह्वोता है कि वह क्षितिपालदेव ( महीपाल ) के बड़े सामतों में से रहा 
द्ोगा | उसी लेख से यह भी जाना जाता है. कि उस समय वहां गुजर (ग्रूजर) 
जाति के किसान भी थे । 

वतेमान गुजरात के भड़ीच नगर पर भी गशुजरों का राज्य वि० सं॒० 
की सातवी ओर आठवीं शताब्दी में रहने का पता डनके दानपत्नों से लगता 
है। संभव है कि उक्त संबतों के पहले और पीछे भी उनका राज्य वहां रहा 





( १ ) देखो ऊपर ए० ६४ और टिप्पण २। 
ता (९) ठरलतरतारतरवर्विदारितेदितसेन्धवकच्छेज्लसौराष्नचावोटक- 
मोयगुजरादिराज ( ना० प्र० प, साग १, ए० २१० और छु० २११ का एप्पण २३ ) | 
(३)ए ईं, जि० ३, ४० २६६ । 
(४ ) वही, जि० ३, ए० २६६ । 
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दो । आश्चर्य नदी कि मीनमाल के गुजरो ( गूज़गें ) का राज्य दी भड़ीच 
तक फेल गया हो ओर भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाने 
पर भी भड़ीच के राज्य पर उनका या उनके कुट्ुुबियों का 'आधिकार 
बना रद्दा हो। भड़ीच के गुजर राजाओं क दानपत्नों से प्रऊट द्वोता है कि 
उस गुजर राज्य के अंतर्गत भट्टीच ज़िला, सूरत जिले फे ओरपाड, चारासी 
ओर घारडोली के परगने तथा उनके पासवालें बढ़ाटा राज्य, रेवाकांठा 
शोर सचीन राज्य फे इलाक़े भी रदे होगे । 

गुजर जाति की उत्पत्ति फे विषय में आधुनिक प्राद्रीन शोध्ों ने 
अनेक करपनाएँ फी दें । जनरल कर्निंगद्याम ने उनका यूची पर्थात्‌ कुशन- 
चेशी होता 'अज्ञमान फिया दे । बी० ए० स्मिथ ने उनफ़ी गणना हणों में की 
है । सर जेम्स केपबेश फा फवन दे कि ईसवी सन्‌ की छठी शताद्दी में. 
यूरोप और एशिया की सीमा पर खज़र नाम की एक जाति रद्दती थी, उसी 


जाति के लोग गुजर या यूजर है ओर मि० देवदत्त रामऊप्णु भंडारकर ने 

(१ ) फ, भा, स, रि, जि० २, ए० ७० | 

(३ ) देसो ऊपर ए० ४७। 

(३)४ एँ, जि० ४०, ए० ३० | 

(४ ) श्रीयुत भंढारकर ने तो साथ में यह भी लिखा ह--“बंबई इहाते मे 
गूज़र ( गुजर ) नहीं हैं, ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दुओं में मिल गई । वहा गृज़र 
( गुजर ) चाणिये ( बनिये, महाजन ), ग्रज़र ( गुजेर ) कुभार भर गृज़र ( गुजेर ) 
सिलावट हैं । सानदेश मे देशी कुनवी श्रोर गूजर (गुर ) कुननी हैं। एक मराठा 
कुटुंच गुजर कहलाता है, जो महाराष्ट्‌ के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है । करहाढ़ा 
ब्राह्मणों में भी गुजर नाम मिलता है | राजपूताने में गूजरगोढ़ ( गुजरगोड़ ) ज्राह्मण 
हैं। ये सब गूजर ( गुजेर ) जाति के हैं ( ई. एं, जि० ४०, ए० २२ ) ।” संडारकर 
महाशय को इन नामों की सामूली उत्पत्ति जानने में भी भारी श्रम हुआ 'भौर उसी से 
इन सबको गूजर ठहरा दिया है, परत वास्तव में ऐसी बात नहीं है । जेसे धीमाल नगर 
( भीनमात्न, जोधपुर राज्य में ) के ब्राह्मण, महाजन, जड़िये भरादि बाहर जाने पर अपने 
मूल निवासस्थान के नाम से अन्य आाद्णों आ्रादि से अपने को भिन्न बतलाने के लिए, 
श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन भ्रादि कहलाये, इसी तरह मारवाड़ में दघिमती 
( दाहिम ) छेत्र के रहनेवाले ब्राह्मण, राजपूत, जाद भादि दाहिमे ब्राह्मण, दादिसे राज-- 
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कैपवेल का कथन स्वीकार किया दे; परन्तु ये कथन कठ्पनामात्र ६ 
क्योंकि उनमें से कोई भी सप्रमाण यह नदीं चतला सका कि अमुक समयम 

से ति बाद्दर से यहां आई । खज़र से शुजर या गूजर 
अमुक कारण से यह जाति बाद्दर से यहां आई | खज़र से श॒ 

हट हो पक 
जाति की उत्पत्ति मानना बैसी ही कपोलकढुपना है जेसा कि कोई यह कह्दे 
कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैकूसन्‌ जाति से निकले हैं । नवसारी से 
० आप + 

मिले हुए भड़ौच के गुजरबंशी राजा जयभठ ( तीसरे ) के कलचुरि संबत्‌ 
४५६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में ग्रुजरों का महाराज कर्ण (भारतप्रसिद्ध) 
के चंश में होना लिखा दे । 





घड़गूजर 
कनेल टॉड ने लिखा है--“वड़गूज़र खुर्यचंशी हैं. और गुह्दिलोतों 
को छोड़कर केवल यही एक चंश ऐसा है, जो अपने फो रामचंद्र के बड़े चेटे 
लव ' से निकलना वतलाता है। चड़गूजर लोगों के बड़े-बड़े इलाके रूंढाड़ 





पूत, दाहिमे जाट भ्ादि कहलाये, और गोड़ देश के ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ भादि बाहर 
'जाने पर गोड़ छाह्मण, गोठ राजपूत, गोढ़ कायस्थ थझादि प्रसिद्ध हुए, वेसे ही प्राचीन 
गुर्जर देश के रहनवाले श्राह्यण, महाजन, कुंभार, सिलाचट आदि गुजेर ब्राह्मण, गुर्जर 
( गूजर ) वनिये, गुजेर ( गूज़र ) कुभार तथा गुजर ( गूजर ) सिलावट कहलाये | अतएव 
गुजेर ब्राह्मण आदि का श्राभिप्राय यह नहीं है कि गुजेर ( गुजर ) जाति के ब्राह्मण झादि | 
उनके नाम के पूचे लगनेवाला गुजेर ( गूज़र ) शब्द उनके आदि निवास का सूचक है, 
न कि जाति का। उक्त सहाशय ने एक करहाडा ब्राह्मण कुटुंब के यहाँ के ई० स० ११६१ 
( वि० सं० १२४८) के दानपन्न से थोढ़ासा अवत्तरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले 
गोविंद ब्राह्मण को काश्यप, अचत्सार ओर नेधु॒व, इन तीन प्रवरवाले नेधुव गोत्र का 
ओरर गुजेर उपनामवाला (गुजेरसमुपाभिधान) कहा है । यदि गूज़र जाति का एशिया की 
ख़ज़र जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र और भ्वर का प्रचार था ? 
उन्होने गूजरगोड़ों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है---“इस नाम का तात्पये गूजर 
जाति के गोड़ ब्राह्मण हैं', परंतु वास्तव में गुर्जरगौढ़ का श्र्थ यही है।कि गुर्जर देश के 
रहनेवाले गोड़ ब्राह्मण, न कि गूजर जाति के गौड़ प्राह्मण । 
(१ ) ईं. ऐ, जि० ४०, ए० ३० । 


( २ ) गुद्िलोतवंशी राजा अपने को रामचंद्र के पुत्र लव के घंश में नही, किंतु 
कुछ के चंश में मानते हैं। कनेल टोड ने यह अ्रम से लिखा है । 


कर 
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मा 


( जयपुर राज्य ) में थे, ओर माचेड़ी ( अलवर के राजाओं का मूलस्थान ) 
के राज्य में राजोर ( राजोरगढ़ ) का पहाड़ी क्लिला उनकी राजधानी था। 
राजगढ़ और अलवर भी उनके अधिकार मे थे। जब बढ़गूजरों को कछ- 
घाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने 
गंगा किनारे जाकर शरण ली ओर वहां पर नया निवासस्थान झनूपशहर 
घसाया' ।” कर्नल टॉड ने बढ़गूजरों फी राजधानी राजोस्गढ़ वतलाई हे । 
हम ऊपर वि० सं० १०१६ फे शिलालेख से वतला चुके द कि प्रतिद्वार गोत्र 
फे गुजर राजा मथनदेव की रप्जधानी राजोरगढ़ ही थी। चढ़ग्रूजरों का 
राज्य उस प्रदेश पर वददलोल लोदी फे समय तक रहना तो उनके शिला- 
लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछुबाद्दों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी। 
लेखों में वड़गूज़र नाम पदले पदल माचेड़ी की वावलीवाले वि० सं० १४३६ 
(६० स० १३८२ ) के शिलालेख में देखने में शराया। उस लेख से पाया 
जाता है कि उक्त संवत्‌ में बेशाख खुदि ६ को खुस्ताण ( खुल्तान ) पेरोज- 
सादि ( फ़ीरोज़शाह तुगलक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) 
पर चड़गूजर वंश के राजा अआसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का 
राज्य था, घद बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुट्ंच ने वनवाई  । उसी गोगदेव 
के समय के वि० सं० १४२१ और १४२६ ( ई० स० १३६४ ओर १३६६ ) के 
शिलालेख भी देखने में आये हैं । गोगदेव फ़ीरोज़शाह तुगलक का सामंत 
था। वहीं दूसरी वावली में एक शिलालेख वि० खे० १४१४, शाके १४३८० 
( ई० स० १४४८ ) का खुरताण ( सुल्तान ) चहलोलसाहि (बहलोल लोदी) 
के समय का बिगड़ी हुई दशा का है। उस समय माचेड़ी में वड़गूजरवंशी 
महाराज रामसिंह के पुत्र महाराज रजपालद्‌व ( राज्यपालदेव ) का राज्य 








न्‍ 





($ ) ठा, रा, जि० १, ए० ३१४०-४१ । 


( २ ) राजपूताना स्यूज़ियम ( अजमेर ) की ई० स० १६३८-१६ की रिपोर्ट; 
घृ० २, छेखसख्या ८ । 


(३ ) चही, ६० स० १६१८-१६ (की रिपोर्ट ), ४० २, केखसंख्या ६-७ । 
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होना लिखा है' । उक्त लेख का महाराज रामलिंह गोगदेव का पुत्र या पौच 
होना चाहिये । 

गुजरों ( गूज़रों ) के साथ इस समय राजपूतों का शादी-व्यवद्ार 
नही है, किंतु चड़गूजरों के साथ है । जयपुर के राजाओं की अनेक राणियां 
इस वंश की थीं। जवरल कर्निगहाम का कथन है कि ग्वालियर के तंवर 
राजा मानसिंह की गूज़री राणी के नाम पर उसने गूजरी, वहुलूगूजरी, माल- 
गूजरी और मंगलगूजरी नाम की चार रागनियां चनाई। 


राजा यशाघरर् 
यशोधम, जिसको विष्युवर्धन भी कहते थे, बड़ा ही प्रतापी राजा 


हुआ, परंतु उसके वंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी पता नही । 
उसके शिक्ालेख मंद्सोर ओर वहां से दो मील पर के सोंद्णी नामक स्थान 
में मित्ते हैं, जिनले अजुमान होता है कि उस पतापी राजा की राजधानी मंद- 
सोर रही होगी। सोंद्णी मे ही उसने अपने दो विजयस्तेभ खड़े करवाये, 
जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं। इच दोनों विज्यस्व्मों 
पर एक ही लेख ख़ुदवाया गया था, जो इस समय एक पर तो पूर्णतया 
खरक्तित है, परंतु दूसरे पर का आधा झओश नए हो गया है। उक्त पूरे लेख 
का आशय यह है---“जो देश ग्रुप्त राजओ तथा हणे के अधश्विकार से घहीं 
आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया, लोहित्य ( श्ह्मपुत्र ) नदी से 
महेंद्र पवत ( हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट ) और हिमालय से 
पश्चिमी समुद्र व तक के स्वामियों को अपना सामंत चनाया।। राजा 
मिहिरकुल ने भी, जिसने शंभु ( शिव ) के सिद्या किसी के आगे सिर नही 
(१ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌( अजमेर ) की ह० स० १६१म-१६ की रिपोर्ट; 
घृ० ४, लेखखख्या ११ । 
(२ ) देखो ऊपर ४० ३६ श्र टिप्पण २ । 
(३) ये भुक्ता गुप्तनाथेज्ने सकलवसुधाकऋएन्तिदृष्टप्रतापै- 
न्नौज्ञ हृणाध्रिपानां क्षितिपतिसुकुटाध्यासिनी यान्प्रविष्टा | 
देशांरतान्वन्वशेलद्रुमश( ग"हनर्सरिद्दीरबाहपगुठा- 
न्वीयोवस्कक्वराज्ः खणहर्परिसराजज्ञया यो भुनाक्त 0 
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अझकाया था, उसके चरणों में ऋपना पसस्‍्तक्र नमाया अथोत्‌ उससे-हारा' ।”? 


विजयस्तेभ पर के दोनो लेखा मे संचत्‌ नही है, परंतु मेंद्सोरबाला उसका 
शिलालेख मालव (.विक्रम ) संबत्‌ ५८६ ( ४० स० ४३२ ) का है । उससें 
पूर्व ओर उत्तर के चहुदलसे राजाओ को बश करने का कथन तो है, परंतु 
मिहिरकुल को हराते क्वा उल्लेख नही है, जिससे अज्ञुमान.द्वोता है कि विजय- 
स्तेभ वि० सं० ४८६ के पीछे खड़े किये गये होगे-। 
बेस वंश 
बैसवंशी राजपूत सूर्यवंशी माने जाते हैं । वाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरिते! 
में वेसवेशी राजा प्रभाकरवर्द्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के 
मुखर( मोखरी )वंशी राजा अवंतिवमों के पुत्र अरद्दवर्मा के साथ होने को 
खूये और चंद्रवंशों का मिलाप बतलाया हैं) इस बंश का इतिहास वाणभट्ट 
के 'हर्षचरित', राजा हपे के दानपत्र, चीनी यात्री हुएन्त्सेग की यात्रा की 
पुस्तक तथा दक्षिण के सोलेकियों के शिलालेखादि से मिलता दे, जिसका 
' सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है-- 
पुष्यभूति श्रीकंठ प्रदेश (थारोश्वरं) का स्वामी और परम शिवभक्त 


आलोहिदोपकरण्छत्तल्वनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा- 
'दाग्ज़ाफिश्टसानेस्तुहिनशिखरिणः पश्चिमादापयोथेः | 
- सामन्तैयैस्य बाहुद्राविशहृतमदे: पादयोरानमद्धि- 
श्चूडारत्नाड्शुराजिव्यीतकरशबल्ा भूमिमाग३ क़ियन्ते 
-संदसोर का-शिलालेख, फ़ल्ी, गु, ईं, ४० १४६०। 
(१ ) देखो ऊपर ४० ६२, टिप्पण ३ । 
(२ ) फ़्ली, गु. ईं; ४० ३६४२-६४ | 
(३) तत त्वां प्राप्य व्िरात्खलु राज( ज्योश्रिया घटेतो तेजोमयो 
-सकलजगद्गीयमानवुधकरनंदकारिगुएगणो सोमसूर्यवंशाविव पुष्प प्य) 
* भूत्मिखरवंशो (इर्पचरित, उच्छूवास ४,,१०'३४६; निरयेयसायर-संस्करण )। 
(५ ) अस्ति पुस्यक्षतामचिवासों वासवाबास इब वसुधासवर्तीणुर 
“"<श्रीकेष्छो नास जनपद्‌३ ( वही, ४० ६४-३६ )-। 
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था। उसके पुत्र भरवर््धन की राणी वजद्िणीदेवी से राज्यवद्धेन उत्पन्न 
हुआ, जो सूर्य का परम डपासक था । राज्यवरद्धन की राणी अप्खरादेवी से 
आदित्यवर्द्धध का जन्म हुआ | बह भी सूर्य का भक्त था। उसकी राणी मद्दा- 
सेनगुप्ता से प्रभाकरवर्जन ने जन्म लिया, जिसको प्रवापशील भी कहते थे । 
आदित्यवद्धन तक के नामों के साथ केवल मद्दाराज”! पद्‌ मिलता है, अत- 
एव बे स्वतंत्न राजा नही, किंतु दूसरों ( श॒रत्तो ) के सामंत रहे दोंगे। उनका 
राजपूत्पने के साथ कुछ भी संबंध नहीं था।:... 

प्रभाकरवद्धन की पद्वियां 'परमभद्टारक' ओर 'महाराजाधिराज! 
मिलती हैं, जो उसका स्वतंत्र राजा होना प्रकट करती हैँ'। हर के ताम्न- 
पत्रों में उसको अनेक राजाओं को नमानेचाला तथा 'हषेचरित' में हणों एवं 
गांधार, सिंधु, गुजर ( गुजर देश ऊपर बतलाया हुआ प्राचीन गुजर देश 
होना चाहिये ) और लाट देशों को विजय करनेवाला लिखा है । वह भी रूये 
का परम भक्त था ओर प्रतिदिन आदित्यह्वद्य” का पाठ किया करता था। 
उसकी राणी यशोमती से दो पुत्र राज्यवद्धन और हपंवरद्धन, तथा एक पुत्री 
राज्यश्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह कन्नोज के मोखरीवंशी. राजा अवेतिवर्मी 
के:पुत्र म्रदवमों के साथ हुआ । मालवे के राजा ने प्रहवर्मो को मारा और 
उसकी राणी राज्यश्री के पेरें में बेड़ियां' डाल्वकर डसे कन्नौज के केद्खाने 
में रकखा। डसी समय प्रभाकस्वद्धेन का देहांत हुआ और उसका बड़ा पुत्र 
राज्यवद्धन थारोश्वर के राज्यनसिह्सन पर बेठा। 

राज्यवद्धन अपने पिता के देह्ांत-ःसमय उत्तर में हणों से लड़ने को 





पा ( $ ) ए. इईं, जि० ४, ए० २३० | 
(,२ ) पही, जि० ४, ४० २१० । 
(३ ) हणहरिणुकेसरी सिधुराजज्वरों गुजेरप्रजागरो गान्धाराधिपग- 


न्धहिपकूटपाल॒क्तो लटप्वपस्क्रो मएलवलच्मीलतापरशु: प्रतापशील 
इति प्रथ्ितापरनाम प्रभाकरवर्नो नाम राजघिराजः (इषेचरित, ४० १२०)। 


(४ ) वही, उच्छकूदास ६, ए०७ १८२०-४३ । 
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गया था, उनके साथ युद्ध में बह घायल हुआ, परंतु विजय प्राघकर उसी 
दुशा में थाणेश्वर पहुंचा। अपने पिता के अखाधारण प्रेम का स्मरण कर 
उसने राज्यलिहासन पर आरुढ़ होना पसंद व किया, किंतु भदंत ( वोद्ध 
साधु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई हर्षवद्धन (हर्ष) को राज्य- 
सिंहासन पर विठाना चाहा | हर्ष ने भी भ्रदेत होने की इच्छा प्रकट की 
ओर राज्य की उपाधि को अस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यभ्री के 
क्रैद होने की खबर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भदत होने का विचार छोड़ 
दिया ओर १०००० सबारों को साथ ले मालवे के राजा पर चढ़ाई कर दी। 
सेग्राम मे विजय पाकर उसने उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, राणियों के 
आसूपण, छनच्न, चवर, सिहासन आदि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके 
छातःएुर की वहुत सी सुंद्र स्वियों, ओर मालचे के सब राजाओ ( सामंतों ) 
को क़ैद कर लिया। लोटते समय गौड़ (वैगाल ) के राजा नरेंद्रगुप्त 
( शशांक ) ने उसे अपने महलो में लेजकर विश्वासघात कर मार डाला'। 
यह घटना वि० स० ६६३ ( ई० सू० ६०६ ) मे हुई। हषेवररूधन के दानपत्न मे 
राज्यवर्द्धन का परम सोगत ( बोद्ध ) होना, देवग॒प्त आदि अनेक राजाओं 
को जीतना तथा सत्य के अहुरोध से शज्ञ के घर में प्राण देना लिखा दे। 
उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हषवर्द्धन हुआ | 
हर्पवद्धन को श्रीहष, हर्ष ओर शीलादित्य भी कहते थे। राज्यालिहासन 
पर बैठते ही उसने गोड़ के राजा को, जिसने उसके बढ़े भाई को विश्वास- 
घात कर मारा था, नष्ट करने का संकल्प किया ओर अपने सेनापति सिंह- 
नाद तथा स्कंद्गुप्त की समति से सब ही राजाओ के नाम इस अभिप्राय के 
(१ ) हर्षचरित, उच्छूचास ६, छ० ८६ । | 
(३) राजानो युति दुष्टवाजिन इब श्रीदेवगुप्तादय)< 
कुत्वा येन कशप्रहारविमुखास्सवें सम संयता 0 
उत्खाय द्विंपतो विजिद्य वसुचाड्कृत्वा प्रजानां प्रिय 


प्राणानुज्कितवानरातिमवने सत्यानुरोधेन य+ ऐ 
हे का दानपन्न; ए. ईं; जि० 9, ४० २१० । 
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पत्र भेजे कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करलो या सुर से लड़ने को 
तैयार हो जाओ | फिर दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर पहला मुक़ाम राज- 
घानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया। वहां प्राशज्योतिष ( बेगाल 
के राजशाही ज़िले का नगर ) के राजा भास्करवर्मा ( कुमार ) के दूत हंस- 
घेग ने डपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छुत्र भेठ कर प्रार्थना 
की कि भास्करवर्मी आपसे मैत्री चाहता है । उसने दूत का निवेदन स्वी- 
कार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने के लिए कहलाया । 
वहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री सेडि भी उससे आ मिला और 
उसने मालवराज के यहां से लाया हुआ लूट का माल नज़र कर निवेदन 
किया कि राज्यश्री कन्नोज़ के क्रैदखाने से भागकर विंध्याटवी में पहुंच गई 
है। यह समाचार पाते ही उस(हर्ष)ने संडि को तो गौड़ के राजा को दंड 
देने के लिए भेजा और स्वयं विध्याटवी की ओर चला ओर अपनी बहिन 
को लेकर यप्ग्रह स्थान में पहुंचा'। अजुमान ३० बषे तक लगातार युद्ध 
कर उसने कश्मीर से आ्रसाम तक और नेपाल से नमेंदा तक फे सब 
द्रेश अपने अधीन कर विशाल राज्य स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी 
अपने अधीन करना चाहा, परंतु बादामी ( बातापी, चेबई इहाते के बीजापुर 
ज़िले के बादामी विभाग का मुख्य स्थान) के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा 
पुलकेशी ( दूसरे ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ । 

(१ ) हृपचरित, उच्छूवास ६-७ । 
(२ ) अर्परिमितविभृतिस्फीतसामन्तसेना- 
मुकुब्मरणमयुखा[कक्रान्तपादारविन्द: | 
युति पतितगज( जे"न्द्रानीकवी( बी)मत्सभृतो- 
भर्यतिर्गकितहर्षो येन चाकारिे हष: 0 [ २६ ]0 
पुलकेशी ( दूसरे ) के आहोके के शिलालेख से, ए. ईं, जि० ६, ए० ६ । 


समरससत्तसकलोप्तरापथेश्वरश्रीहषेवर्द्धनपराजयोपत्तब्धपरमे श्वरनाम घैयरस * ** 
पुलकेशी के ज्येष्ठ पुत्र चंद्रादित्य की राणी विजयभद्यारिका के दानपत्र से । 

ईं. एूँ; जि० ७, ए० १६३। 
हुएन्त्सग से सी हपे के इस पराजय का उल्लेख किया है ( देखो ऊपर ए० ४३-८४ )। 
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डसकी राजधानी थाणेभ्वर और कज्नोज दोनों थी। चीनी यात्री हुएन्त्संग; 
जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हर्षवर्धन ने अपने भाई के 
शज्ञुओ को दंड देने तथा आसपास के सब देशों को अपने अधीन करने के 
समय तक दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रणु किया था | ४००० हाथी, 
२०००० सवार और ५०००० पैद्ल सेना सहित उसने निरंतर युद्ध किया 
ओर पूर्व से पश्चिम तक अपनी अधीनता स्वीकार न करनेवाले सब राजाओं 
को जीतकर ६ बे में हिंदुस्तान ( नमेदा से उत्तर के सारे देश) 
के पांचों प्रदेशों ( पंजाब, सिंध, मध्यप्रदेश, चेगाल, शुज़रात घ॑ 
राजपूताना आदि ) को अपने अधीन किया । इस प्रकार राज्य बढ़ जाने पर 
अपनी सेना मे भी चुद्धि कर लड़ाई के हाथियों की संख्या ६०००० और 
सचारों की १००००० त्क पहुंचा दी। तीस वर्ष के बाद उसके शस्तरों ने 
विभ्ञाम पाया, फिर उसने शांतिपूर्वक राज्य किया। डस समय बढ धर्मे- 
प्रचार के कार्मो में निरंतर लगा रहता था। अपने राज्यभर में जीवहिसा 
तथा मांसभक्षण की मनादी कर दी थी। इसके प्रतिकूल चलनेवाले को प्राणः 
दूंड मिलता था। तमाम बड़े मार्गों पर यात्रियों तथा गरीबों के लिए पुएय- 
शालाएं बनवाईं, जहां पर खाने-पीने के अतिरिक्त रोगियों को ओषधि भी : 
मिला करती थी । प्रति पांचवें वर्ष वह मोच्षमहापरिषद्‌! नामक सभा कर 
अपना खज़ाना दान से खाली कर देता, धमेगुरुओं में पररुपर विवाद्‌ करवा-- 
कर उनके प्रमाणों की स्वय॑ परीक्षा करता, सदाचारियों का सम्मान करता; - 
दुशें को दण्ड देता, बुद्धिमानों को उत्साहित करता, सदाचारी धम्मबेत्ताओं: 
से धर्म श्रवण करता और दुराचारियो को निकाल देता था बि० से० ७०१ 
( ई० स० ६४४ ) के आसपास उसने प्रयाग में धर्ममहोत्सव किया, जिसमें” 
बड़े बड़े २० राजा उसके साथ थे । रणरसिक होने के अतिरिक्त वह विद्वान, 
भी था| उसके रे हुए 'रल्लावली', 'प्रियद्शिका' ओर “नागानंद' नाटक 
उसकी विद्वत्ता के उज्ज्वल प्रमाणहें'। जैसा वह विद्वान था वैसा दी चित्र- 








( १ ) बी, बु. रे, वे, व, जि० १, ए० २१३३-१६ | े 
(२ ) “काब्यप्रफाश” की किसी हस्तलिखित प्रति में 'यभा भीदषषोदेधघोवकादीनां 
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६१६८४६२६२६१६: 





विद्या में भी बड़ा निपुण था, क्योंकि बंसखेड़ा से मिले हुए उसके दानपत् 
में उसने अपने दस्ताक्तर चित्रलिपि मे किये हैं, जो उसकी चित्रनिषुणता 
की साक्ती दे रहे हैं” । विठाने का बड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके 
समय में कई बड़े बड़े चिह्ाान्‌ हुए | छुप्रसिद्ध बाणभट्ट उसका आश्रित था, 
जिसने 'हर्षचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम 
झमर कर दिया और 'कादंघरी' नामक अपू्े गद्य-कथा का पूर्वारू रचा। 
इस (कार्दबरी) ग्रंथ का उत्तराद्ध उसके पुत्र पुलिंद(पुलिन)भट्ट ने अपने पिता 
के देद्दान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया। वाणभट्ट को 
इ् ने वड़ी समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके (वाण के ) तथा पिछले 
विद्वानो के कथन से पाया जाता है। राजशेखर कवि की 'सूक्तिमुक्ताचली' 














*ध्न! ( श्रीहृष श्रादि से धावक आदि को धन मिला ) पाठ देखकर छुछ विद्वानों की यह 
“कल्पना है कि 'रत्नावली' आदि नाटक श्रीहर्प ( हर्षवर्धन ) ने नही लिखे, कितु धावक 
“पंडित ने लिखकर धन के लालच से श्रीहषे को उनका रचयिता बतलाया और उससे घन 
"लिया । प्रथम तो उक्न कथन का शर्थ यही है कि काव्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा 
लोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहष ने धावक को दिया था | दूसरी बात यह कि 
धावक! पाठ ही भशुद्ध है। डाक्टर घूलर को कश्मीर की प्राचीन प्रतियों में उपयुक्त 
पाठ के स्थान में यथा श्रीहपोदेबाणादीनां धर्न! पाठ मिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ 
माना इतना ही नहीं, फितु यह भी ।लिखा कि 'घावक” का नास कश्मीर में अज्ञात है, 
"इसलिए उसे भारत के कवियों की नामावली में से निकाल देना चाहिये ( डा० घूलर 
“की कश्मीर, राजपूताना ओर मध्यभारत की सरकृृत हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की 
रिपोर्ट; ४० ६६ ) । काव्यप्रकाश (उल्लास १) के उक्त कथन का आशय यहीं है कि बाण 
- कवि ने हपे का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको बहुतसा द्रव्य दिया था जैसा कि 
याण ने स्वयं लिखा है । श्रीहपे स्वय बढ़ा ही विद्वान्‌ था यह बाण शआदि के क्षेखों से 
सिद्ध है। 
(१ ) ए. इईं; जि० ४, ए० २१० के पास के फ़ोटो में राजा हपे के हस्ताक्षर दोखिये। 
(२) अविशज् पुनरपि नर॒पीतभवनम्‌ | स्वल्पेरेव चाहोमिः परस- 
प्रेतिन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेस्णो विस्तस्भस्य द्रविशुस्य नभैरणुः प्रभावस्य 
*च परां कोटिमानीयत नरेन्‍्द्रेरेति ( हपषचरित, डच्छूवास २ का अत, ए० ८२ ) । 


# ४६ ) सारसमुब्नय! नामकी पुस्तक में कान्यप्रकाश” के उपयुक्न फथन के 
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नामक पुस्तक में लिखा है कि वाणभद्द (औ्रीर पुलिंद्भद्ट) के श्रतिस्क्ति मयूर 
( सयेशतक फा कर्ता ) श्रोर दिवाकर ( मातंग द्वाकर ) भी उसी राजा के 
द्रयार फे पंडित थे । खुबंधु ( धासवदत्ता' का फर्ता ) का उसी के समय में 
होना माना जाता है। जैनों का फथन है कि जैन विहठ्ान्‌ भानतेगाचार्य 
( 'भक्तामरस्तोन्न! का फर्ता ) भी उसी के समय में हुआ । 

चीनी यात्री हुएन्त्संग के अनुसार दृपवद्धन की पुन्नी का विषादद 
घलभीपुर (घढ्ठा, फाठियावाटू ) के राजा धुवभट ( घुवसेन दुसरे ) के 
साथ हुआ था । राजा हर्षवर्धन ने चीन के बादणशाद्व से मैन्नी कर अपने 
एक ब्राह्मण राजदूत फो उसके पास भेजा, जहां से पद वि० से० ७०० 
(४० स० ६०३ ) में लोटा। उसीफ़े साथ चीन फे वादशाद ने भी अपना 
दूसदल हर्पवद्धन के दरवार में भेजा। वि० सं० ७०४ ( ई० स० ६४७ ) में 
सीन के बादशाह ने दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका झुसिया 





उदाहरण में नीचे लिसा एथआ छोक दिया ह-- 
हेसनो भारशतानि वा मदमुचां वुन्दानि वा दन्तिनां 
श्रोहर्पेएए स्मर्षितानि कवये बाणाय कुत्राद्य ततू 
या वाणेन तु तस्य सृक्तिनिकरेरुद्॒द्धिताः कीतेय- 
सता; कल्पप्रलयेपि यान्ति न मनाड्मन्ये परिम्लानताम्‌ 0 
पीटसेन की पहली रिपोर्ट, ० २१ । 
(५) अहो प्रभावो वफ़्देव्या यन्मातंगदिवाकरः 
श्रेष्ठ पस्याभवत्सम्य+ समो बाएमयरयो: 0 
छुसापितावलि' की शग्रेज़ी भूमिका, ४० ८६ । 
(२ ) चीनी यात्री हुएन्त्संग की भारतयात्रा की पुस्तक “सीयुक्कि! के अम्रेज्ी 
अनुवाद में बील ने शीलादित्य ( दर्षवर्द्धन ) के पुत्र की राजकन्या का विध्ाह वलभी के 
राजा भध्रवसट के साथ होना लिखा है (बी; छु. रे. थे, च; जि० २, ४० २६७ ) शोर 
ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु थॉमस वॉटसे उक्त पुस्तक के 'झजुवाद एवं 
डसकी विस्तृत टिप्पणी में शीलादित्य ( हर्षवर्धन ) ही की पुत्री का चिवाह घुवभद के 
साथ होना बतछाता है ( बॉटर्स, भोन युभन्‌ चूबांग'; जि० २, ४० २४७ ) जो आधिक 
घिश्वास के योग्य है । 
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वेगहुएन्त्से था, हपेवर्द्धन के द्वार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने 
से पूर्व ही वि० सं० ७०५ (ई० स० ६४८ ) के आसपास हे का देहांत हो 
गया और उसके सेनापति अर्जुन ने राज्यसिंहासन छीनकर चीनी दूतदल 
को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये । इसपर उक्त दूतदल का 
मुखिया ( वंगहएन्त्से ) अपने साथियें। सहित नेपाल मे भाग गया, किन्तु, 
थोड़े ही दिनों बाद वद्द नेपाल तथा तिब्बत की सेना को साथ लेकर लौटा 
तो अज्जैन भागा, परंतु पराज्ित होकर कैद हुआ और वंगहुप्ज्त्खे उसको 
चीन ले गया । इस प्रकार हर्षवद्धेन के स्थापित किये हुए महाराज्य की 
समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब 
राजा फिर स्वतेत्र बन बेठे । 

वि० से० ६६४(ई० स० ६०७) में ह्षवर्द्धध का राज्याभिषेक हुआ था 
डस समय से उसने अपने नाम का संचत्‌' चलाया, जो हु या श्रीहषे संवत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, ओर अनुमान ३०० वर्ष तक चलकर श्रस्त हो गया । 
राजपूताने में हे संवतवाले शिलालेख मिलने हैं) । हर्पषबद्धन पहले शिव का 





($ ) चबन्नेज़, मेमोयर, ४० १६, रटिप्पण २॥ 

(२ ) हे सवत्‌ के लिए देखो “भारतीय प्राचीनालिपिमाज्ञा', ४० १७७ । 

(३ ) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक कुटिलाक्षरवाले 
शिक्ञालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइमेरी ( पुस्तकालय ) में रक्खा 
हुआ है, संवत्‌ ४८ दिया है । लिपि के आधार पर यह सवत्‌ भी हर्ष-लवत्‌ ही हो 
सकता है ( राजपूताना म्यूजियम, (अजमेर ) की ई० स० १६१६-१७ की रिपोर्ट , ए० २, 
लेखसंख्या १ )। 

अलवर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में कुटित्न 
लिपि में खुदी हुईं एक अशा्ति का नीचे का अश लगा हुआ है, जिसमें सवत्‌ १८२ दिया 
है। लिपि के आधार पर वह हर्पे-सवत्‌ ही माना जा सकता है ( राजपूताना स्यूज़ियम 
( श्रजमेर ) की ६० स० १६३६-२० की रिपोर्ट, ४० २, लेखसंख्या १ ) । 

उदयपुर के विक्टोरियाहाल के स्यूज़ियस्‌ में एक शिनालेख रक्खा हुआ है, जो 
राजा धवलप्पदेव के समय का संवत्‌ २०७ का है और सुझके डभसोक गाव मे कनेऊ 
जेम्स ठोड के बगले के पीछे खेत में पढ़ा हुआ मिला था | उसकी लिपि के आधार पर 
उसका संबत्‌ हर्ष-सवत्‌ ही माना जा सकता है । मैने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान 
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भक्त था, परंतु बौद्ध धर्म की तरफ श्रद्धा ्रधिक होने के कारण सम्भव है 
क्रि पीछे से घद बोद्ध दोगया हो। श्रीहवर्प के पीछे उसके वेश का 5खला- 
वबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। वध में बसवाड़े का इलाक़ा चैसवंशी 
राजपूतों का मुय्य स्थान दे और उनमें तिलकचन्दी बेस अपने को मुख्य 
मानते दें । 
चाबड़ा वंश 

सस्क्रत लेखों में उक्त वेश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक 
लिखा मिलता है और भाषा में उसको चाचढ़ा कद्दते दैं। अब तक चाचड़ों 
फे तीन राज्यों का पता लगा है | सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीनमाल 
पर था, दूसरा काठियावाड़ में बढ़वाण पर, जैसा कि वहां के राजा घरणी- 
घराह के शक से० ८३८ ( वि० से ६७१८६० स० ६१४ ) के दानपच्र से पाया 
जाता दे” ओर तीखरा राज्य चावट्े वनराज न वि० से० ८२१ (ई० स० 
७६४ ) में झ्रणहिलवाड़ा ( पाटन ) वसाकरः वहां स्थापित किया । इनमे से 
राजपूताने का संचेध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है। 

चाबड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में हड्डाला ( काठियाचाह में ) से 
मिले हुए घढ़वाण के चाप( चाघषड़ा )वेशी राजा धरणीवराह के वि० से० 
६७१ ( ई० स० ६१४५) के दानपत्र में लिखा है--“पृथ्वी ने शंकर से प्रणाम 
कर निवेद्न किया कि हे प्रभो | श्राप जब ध्यान में मम्न होते हैं उस समय 
अखुर मुझको दुःख देते हैं, यह मुझ से सहन नहीं हो सकता । इसपर 
शंकर ने अपने चाप ( धन्नुष ) से पृथ्वी की रच्ता करने के योग्य एक पुरुष 
उत्पन्न किया, जो 'चाप' कहलाया ओर उसका वेश उसी नाम से प्रसिद्ध 





लॉ० घूलर के पास सम्मति के लिए भेजी तो उक्त पिद्दात्‌ ने भी उसके सबत्‌ को हुपे- 
संचत्‌ ही माना । श्रीयुत देवद्च रामकृष्ण शंडारकर ने उक्त लेख के संचत्‌ को ८०७ पढ़कर 
उसको विक्रम संवत्‌ माना है (ओग्रेस रिपोर्ट आवू दी आर्कियालाजिकल सर्वे आव इंडिया, 
घेस्टने सर्कल, ई० स० १६०४-६, ४० ६१ ), परंतु यह सही नहीं क्यों(के उक्त लेख में 
८ के अक का कही नामनिशान भी नहीं है । 

(१$ ) हूं. ऐएँ, जि० ६२, ४० १३३०-०४ । 
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हुआ ४” यह फथन बैसा द्वी कल्पित ओर चाप नाम का रावध मिलाने फे 
लिए गढ़ गया है जैसा कि किसी ने चालुक्य नाम फी उत्पत्ति बतलाने 
के वास्वे ब्रह्मा फे छुलुक ( चुल्लू ) से चोलुक्यों के मूल पुरुष चालुफ्य के 
उत्पन्न होगे की कल्पना की है। चाच्टों फे पुराने दोदों आदि से उनका 
परमारों के झतगत द्वोना पाया जाता है। आधुनिक चिढानों ने उनकी 
उत्पत्ति के विषय में मिन्त मित्र कल्पनाएं की हैं| फर्नेल टॉड ने उनका 
सीधियन अथीत शक होना 'अ्रठ्मान किया दे। कोई-कोई विद्ाान, उनकी 
शणना गुजरो ( गूजरों ) में फरते दे, परंतु लाट देश के चालुफ्य( सोलंकी )- 
घेशी सामन्‍्त पुलकेशी ( अवनिजञ्ञनाश्रय ) के कलचुरी सबत्‌ ४८० ( थि० 
स० ७६६६-६० स० ७३६ ) के दानपत्र में ताजिका (अरनदों ) की चढ़ाई 
के प्रसंग में चाघोटक ( चापोत्कट, चावड़ा ) ओर गुर्जर दो भिन्न-भिन्न वंश 
यतलाये हैं, और भीनमाल के चावड़ों ने गुजरों ( गूज़रों ) से द्वी यद्रां का 
राज्य लिया था, इसलिए उक्त विह्ानों का कथन विश्वास के योग्य नहीं 
है। चीनी यात्री हुएन्स्लंग वि० सं० ६६७ (ई० स० ६४१) के आसपास 
भीनमाल में आया था। वह वहां के राजा को क्षत्रिय चतलाता है, जो अधिक 
विश्वास के योग्य दहै। उस समय भीनमाल पर चावर्डों का दी राज्य था। 
हमारा अनुमान है कि चाप ( चांपा, चेपक ) नामक फिली मल पुरुष के 
नाम से उसके वेशज चाबड़े कदलाये हों । सेस्क्तत के घिहान लौकिक नामें 
को संस्कृत शैली के घनए देते हैं, इसीसे चावड़ा नाम के ऊपर लिखे हए 
मिज्न-भिन्न रूप संस्कृत में मिलते है ।* 

भीनमाल के चावड़ों का शंटखलावद्ध इतिहास अब तक नहीं मिला। 
व्संतगढ़ ( सिरोद्दी राज्य में ) से एक शिलालेख राज़ा यमलात के समय 
का वि० से० द८९ ( ई० स० ६२४५ ) का मिला है, उससे पाया जाता है कि 
उक्त सवत्‌ मे उक्त राजा का सामेत राज्ञिल, जो वज्ञभर ( सत्याश्रय ) का 





जज 2.2 सा वह पड कमी म मकर लक 


(१) ६ ऐ, जि० १२, ए० ११३ | 


(३ ) वा० प्र० प०, भाग १, ५० २६० और पृ० २११ का रिप्पण २३। 
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पुत्र था, अदुद देश (आबू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था'-। 
भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, छापने रचे हुए 'शिशुपातबध' 
( माघकाव्य ) मे अपने दादा खुप्रभदेव को वर्मल्लात राजा का सर्वाधिकारी 
( मुख्य मंत्री ) बतलाया है, अतएव वर्मलात भीनमाल का राजा होना 
घाहिये | वसंतगढ़ के शिल्लालेख तथा 'शिशुपालबध' में राजा चर्मलात के 
चर का परिचय नही दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्यातिषी 
ने शक ले० ५५० ( बि० सं० दे८५-ईं० स० ६४८ ) मे, अथथोत्‌ वर्मल्ात के 
समय के शिलालेख से केचल तीन वर्ष पीछे, 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक 
ग्रेथ रचा, जिसमे वह लिखता है कि डस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा)- 
घंशी व्याप्नसुख था, अतणएव या तो व्याप्रमुख वर्मेललात का उत्तराधिकारी 
रहा हो, या व्मलात ओर व्याप्रसुख दोनों एक ही राजा के नाम रहे हों, 
श्थवा व्याप्रमुख उसका विरुद हो । भीनमाल के चावड़ों का अब तक तो 
इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर वि० सं० ७६६ ( ई० 
स० ७३६ ) तक रहना सो निश्चित ही है, क्योकि लाट देश के सोलेकी 
सामंत पुलकेशी ( अवनिजनाअ्रय ) के कलचुरि सं० ४६० ( वि० सं० ७६६८ 
ई० झू० ७३६ के दानपत्र मे अरबो की चढ़ाई का वर्णन है. ओर वहां 
उनका चावोटकों ( चाचड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा दे । इस 
सम्रय चावड़ो का राज्य भीचमाल पर ही था। चढ़वाण ओर पाटण ( अण- 
दिल्वाड़ा ) में तो चाबड़ों के राज्यों की स्थापना भी नही हुईं थी। 'फतूहुल- 
बलदान” नामक फ़ारसी तवारीख में लिखा है कि वह चढ़ाई खलीफा 
हशाम के समय सिंध फे हाक्तिम जुनेंद ने की थी ओर उसने मस्माड़ 
( मारणाड़ ) के अतिरिक्त अल बेलमाल ( भीनमाल ) पर भी हमला किया 





(१ )ए ईं, जि० ६, छ० १६३१-६२ । 

(२ ) शिक्षुपालवधकाव्य', सगे २० के श्रेत में 'कविवंशवर्णन', छोक ३ । 
(३ ) देखों ऊपर ४० ६४ और टिप्पण २। 

(५) ठरलतरताएरतरवारिदाएितेदितन्धवकच्छेक्लसौराष्टचावेटक्मी- 


येगुजेरादिराज्ये ( ना० प्र० प०, भाग १, ए० २१२, टिप्पण २३ ) । 
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था' । चाघड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवेशी प्रतिद्दारों ( पड़िद्ारों ) ने 
छीन लिया । 
प्रतिहार वंश 

गुदिल, चौलुक्य ( सोलेकी ), चाहमान ( चौहान ) आदि राजवंश 
अपने मूल पुरुषों फे नाम से प्रचलित हुए हैं, परन्तु प्रतिद्दार नाम घंशकर्चा 
के नाम से चला हुआ नहीं, फिंतु राज्याधिकार के पद्‌ से यना हुआ दे । 
राज्य के भिन्न-सिन्न श्रधिकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका काम 
राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के हार ( उयोढ़ी ) पर रहकर 
उसकी रक्ता करना था। इस पद्‌ के लिए. किसी खास जाति या घर्ण का 
विचार नही रहता था, कितु राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद पर 
नियुक्त होते थे। प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिद्यार या महाप्रतिहार नाम 
मिलता है और भाषा में उसे पढ़िद्दार कद्दते हैं । प्रतिहार नाम वैसा दी दे 
जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुल राजकर वसूल करनेवाले राजसेवकों 
की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक घ्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन 
दानपत्नो, शिलालेखों तथा प्रवेधचितामणि श्रादि पुस्तकों में पंचकुल का 
उल्लेख मिलता है । राजपूताने में ध्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन 
पंचोली ओर शूजर पंचोली हैं, जिनमे अधिकतर कफायरुथ पंचोली हैं। इसका 
कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां अददलकारी का पेशा 
ही करते थे। पंचकुल का पंचडल ( पंचोल) ओर उससे पंचोली शब्द बना 
है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, किंतु पद्‌ का सूचक 
है, घेसे ही प्रतिहार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद्‌ का खुचक है। 
इसी कारण शिलालेखादि में ब्राह्मण प्रतिदार, क्षत्रिय ( रघुवंशी ) प्रतिहार, 
ओऔर गुजर ( गूजर ) प्रतिद्दारों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक शोधकों ने 
प्रतिद्दार मात्र को गूज़र मान लिया है, जो भ्रम ही है। 

मेडोर ( जोधपुर से ४ मील ) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिले 
हैं, ज्ञिनमे से तीन में उनके वंश की उत्पत्ति तथा घंशावली दी है। उनमें 

(१ ) इाशेयर, हिसदी भाव हढिया, जि० १, ए० ४४१३-४३ । 
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से एक जोधपुर शहर के कोट (शहरपनाह ) में लगा हुआ 
मिला, जो मूल में मंडोर के किसी विष्णुमेद्रि में लगा था। 
यह शिलालेख वि० से० ८६४ ( ई० स्ृ० ८३७ ) चैत्र सुदि ५ 
का है | दूसरे दो शिलालेख घटियाले ( जोधपुर से २० मील उत्तर ) में 
मिले हैं, जिनमे से एक प्राकृत ( महाराष्ट्री) भाषा का स्छोकवद्ध' और 
दूसरा उसी का आशयरूप संस्क्त में है। ये दोनों शिल्ञालेख वि० सं० 
६१८ (ई० स० ८६१ ) चैत्र खुदि २ के हैं। इन तीनों लेखों से पाया जाता है 
कि 'हरिश्वेद्र! नामक विप्र ( ब्राह्मण ), जिसको रोहिल्लद्धि भी कहते थे, वेद्‌ 
आओऔर शास्त्रों का अ्थ जानने मे पारंगत था। उसके दो स्त्रियां थी,एक द्विज- 
( ब्राह्मण |वंश की और दूसरी बड़ी गुणवती क्षत्रिय कुल की थी। ब्ाह्मणी 
से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिद्ार: कहलाये ओर क्षात्रिय वर्ण की 
राशी ( राणी ) भद्ठा से जो पुत्र जन्मे वे मय पीनेवाले हुए”। इस प्रकार 
मंडोर के प्रतिहारों के उन तीनों शिलालेखो से दरिस्थिद्र का त्राह्मण एवं किसी 
राजा का प्रतिह्दार होना पाया जाता है । उसकी दूसरी स्त्री भद्गा को राश्ढी 
लिखा है, जिससे संभव है कि हसिश्थिद्र के पास जागीर भी रही द्वो । डसकी 
ब्राह्मण चेश की ख्री के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार कददलाये । जोधपुर राज्य में 
झ्व तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं", जो उसी हृरिश्विंद्र प्रतिद्वार के घेशज होने 
चाहिये । उसकी क्षत्रिय वर्णवाली स्त्री भद्र| के पुत्रों की गणना उस खमय: 
की प्रथा के अनुसार मद्य पीनेवालो अथौत्‌ क्षत्रियो में हुई”। मंडोर के 


मंडोर के 
प्रतिद्वार 








($ ) ज. से ए सो, ० स० १८६४, ४० ४-६ । इसके सबत्‌ से सैकडढ़े 
झौर दहाई के भर प्राचीन भ्क्षरमणाछी से दिये हैं, जिससे पढ़ने में भ्रम होकर म&४ के 
स्थान से केतल ४ छुपा है । बास्तव में इसका संवत्‌ ८&४ ही है । 

(२ ) जे. रा. एु. सो ई१ स० १८६६९, ४० ४३१६-१८ ॥ 

(३ ) ए्‌. हू, जि० ६, ४० २९७६-८० । 

(४ ) दग्यो ऊपर ए० १४ का टिप्पण २ । 

(५ ) ६० स० १६११ की जोधपुर राज्य की मनुप्यगणना की द्विंदी रिपोर्ट, 


हिस्‍सा तीसरा, जिद पहली, एष्ट १६० । 
( ६ ) प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण का पुरुष अपने तथा अपने से नीचे के ब्णों 
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०५ ७ मिलती डे 
प्रतिदारों की नामावली उनके उपर्युक्त शिलालेखों में इस प्रकार मिलती है-- 





में विवाह कर सकता ओर ब्राह्मण पति का अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण 
ही माना जाता था। ऋषि पराशर के पुत्र चेदृब्यास की, जो धीवरी सत्यवत्ती (योजनगंधा) 
से उत्पन्न हुए थे, गणना ब्राह्मणों में हुईं । ऋषि जमदभे ने इृच्चाकुंशी ( सू्येचशी ) 
क्षत्रिय रेस की पुत्री रेख॒का से विवाह किया, जिससे परशुराम का जन्म हुआ और उनकी 
भी गणना ब्राह्मणों में हुई । मनु के समय कामवश थाह्मयण चारों बर्ण में विवाह कर 
-सकता था। छत्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण के समान माना जाता, 
"परन्तु वेश्यजाति की स्त्री से उत्पन्न होनेवाला श्रवछ भर शूद्रा से उत्पन्न होनेवाला 
निषाद कहलाता था । 
स्नष्वचन्तरजातासु हिजेरुत्पादितान्सुतान्‌ ॥ 
सद्शानिव तानाहुमौतुदोषबिगर्हितान्‌ 0 ६ 0 
अनन्तरासु जातानां विषिरिष सनातनः १ 
इश्चेकान्तरासु जातानां धस्म विद्यादिम विधिम्‌ ॥ ७७ 
ज्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामस्वष्ठो नाम जायेते | 
निषाद; शुद्रकन्याणां यः पारशुव उच्यंते ७ ८ 0 
मनुस्खति, अध्याय १० १ 
पंपीछ्ले से याज्ञवदक्य ने द्विजों के लिए शूद्रवर्ण की कन्या से विवाह करने का निपेध किया- 
यदुच्यत ह्विजातीनां शुद्राद्वारोपसग्रहः । 
लेतन्श म॒ मं यस्मात्तत्नायं जायेते स्वयम्‌ 0 
याज्षवल्वयस्मृति, आचाराध्याय | 
फिर तो चज्ञात्रिय चरण की स्त्री से उत्पन्न होनेवाले ध्राह्मण के पुत्र की गणना क्षत्रिय 
स्रणे में होने लगी जैसा कि शेख ओर ओशनस आदि स््तियों से पाया जाता है-- 
यत्तु ब्राहरेन चअऋज़ियायामुरत्पादितः ऋणत्रिय एवं अत चऋुज़ियेश्‌ 
'वैश्यायामुत्पादितो वैश्य एब भर्वीत वेश्येन शूद्रायमुत्पादितः शूद्र एव 
भवरतीति शंखस्सरणम १ 
याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, शछोक ४4 पर मिताक्षरा टीका । 
नुपायां विधिना विप्राज्जातो नूष इंति स्मृत३ | 
पूना की आनंदाश्रस अंथावली में प्रकाशित 'स्ट्॒तीनां समुच्य! में ओशनस 
स्मृति, पृ० ४७, कछोक २८ 


७४५४४+ ५४ ५४ ही 
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(१ ) दसिश्चिंद्र (रोहिलनद्धि)--परारंभ में किसी राजा का प्रतिहार था। 
उश्की राणी भद्ठा से, जो ज्षत्रिय घंश की थी, घार पुत्र भोगमट, कक, 
रजिल ओर दद हुए। उन्होंने अपने बाहुबल से मांडव्यपुर ( मेडोर ) का 
डुगे ( क्लिल्ा ) लेकर वहां ऊंचा प्राकार ( फोट ) बनवाया । 

(२) रज्िल ( सत० १ का ज्येष्ठ पुत्र )। 

(३ ) नरभट ( से० २ का पुत्र )-डसकी घीरता के फारण उसको 
'पेल्लापेन्लि' कद्दते थे। 

(४ ) नागभट ( सं० ३ का पुत्र )-उसको नाहडू भी कद्दते थे। 
उसने मेडतकपुर ( मेड़ता, जोधपुर राज्य ) में अपनी राजधानी स्थिर की। 
उसकी राणी जजिकादेवी से दो पुत्न--तात और भोज--हुए । 

(४५) तात ( सं० ४ का पुत्र )-उसन जीवन को बिजली फे समान 
चंचल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और आप मांडव्य 
के पवित्न आश्रम में जाकर धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ । 

(६) भोज ( सं० ४ का छोटा भाई )। 

(७ ) यशोवद्धेन ( सं० ६ का पुत्न )। 

(८ ) चंढुक ( स्० ७ का पुत्र )। 

( ६ ) शीलुक ( से० ८ का पुत्र )-उसने चवणी ओर वल्ल" देशों में 
अपनी सीमा स्थिर की अर्थात्‌ उनको अपने राज्य में मिलाया, ओर वल्ल- 
मंडल ( वल्लदेश ) के स्वामी भट्टिक ( भाटी ) देवराज को प्रथ्वी पर पछाड़- 
कर उसका छुन्न छीन लिया । 





( $ ) इन देशों के लिए देखो ऊपर ए० २, टिप्पण १ | 


(२) ठठः श्रीशिलुक्ों जातः पुत्तो दुव्वीरविक्क्रमः १ 
शैन सीम( कृत निद्याख्र( त्रीवर्णीवल्लदेशयो: 0 
भद्ठिक् देवराज यो वह्लमण्डलपालकं | 
निपात्य तत्वरं भूमो प्रापएवान्‌ छ वांश्)त्रीत्विहनक 0 
ज, रा ए. सो, ईं० स० १८६४, प्रृ० ६। , 
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( १० ) भोट ( से० ६ का पुत्र )--उसने राज्य खुख भोगने के पीछे 
गंगा में मुक्ति पाई । 

(११) भिन्नादित्य ( खं० १० का पुत्र )- उसने शुवावस्था में राज्य 
किया, फिर अपने पुत्र को राज्यभार सॉपकर वह गंगाद्वार ( हरिद्वार ) को 
चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा और अन्त मे उसने अनशन त्रत से 
शरीर छोड़ा । 

( १२ ) कक्क (सं० ११ का पुन्न)-उसने सुद्गगिरि ( सुंगेर, विद्धार ) 
में गोड़ों के साथ लड़ने मे यश पाया | बह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क (न्याय) 
ओर सबे भाषाओं के कवित्व में निपुण था। उसकी भट्टि ( भादी ) वंश 
की मद्दाराणी पत्मिनी से बाडक ओर दूसरी राणी डुलेभदेवी से कककुक 
का जन्म हुआ । उसका उत्तराधिकारी चाउक हुआ । कक्‍क रघुवंशी 
प्रतिहार राजा व॒त्सराज का सामंत होना चाहिये, क्‍योंकि गोड़ों के साथ 
लड़ने मे उसके यश पाने के उल्लेख से यही मालूम होता है. कि जब वत्सराज 
ने गोड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलूच्मी और दो श्वेत छुत्र 
छीने, उस समय कक्क उसका सामंत हाने से उसके साथ लड़ने को गया 
द्वोगा । 

( १३ ) बाउक ( से० १२ का पुत्र )-जब शत्रुओं का अतुल सखेन्‍्य 
नंदावज्ल को मारकर भूअकूप मे आ गया और अपने पक्तवाले दिजनूपकुल 
के प्रतिदार भाग निकले, तथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़: 
भागा, उस समय डस राणु ( राणा, वाउक ) ने घोड़े से उतरकर अपनी 
तलवार उठाई । फिर जब नवों मंडलो के सभी समुदाय भाग निकले और 
अपने शत्रु राजा मयूर को एवं उसके मलुष्य( सैनिक )रूपी स्रगो को मार 
गिराया तब उसने अपनी तलवार स्थान में की' । बि० से० ८६४ ( ई० स॒० 
८रे७) की ऊपर लिखी हुईं जोधपुर की प्रश॒स्ति उसी ने खुदवाई थी । 








नन्द्घल्ल है $ 4 ] 
(५ ) नन्दजह्ल प्रहत्वए रिपुबलमतुलं भूआकूपप्रयातं 


इष्टवा भग्नां! न ) खवफ्कां( न्‌ ) छिजनुपकुलजां ( न्‌ू ) सत्तीहरभूषां( न) 
र्रे 





१७० राजपूताने फा इतिदध्दास 


(१४ ) कककुक (से० १३ का भाई )--घटियाले से मिले हुए 
बवि० स० ६१८ के दोनों शिलालेख उसी के हैँ, ज्ञिनके अनुसार उसने अपने 
सच्चरित्र से मरु, माड, वन्न, तमणी (चवणी), अज्ज ( आये ) एवं गुज्जैरजा 
के लोगों का अज्ञुराग प्राप्त किया, वड॒णाणय मंडल में पहाड़ पर की पत्नियों: 
( पालो, भीलों के गांवों ) को जताया; रोहिन्सकृप ( घटियाक्ते ) के मिकट 
गांव में दृद् ( हाट, बाज़ार ) वतवाकर महाजनों को बसाया ओर मड्ठोझर 
( मंडोर ) तथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्वंभ स्थापित किये! । कक्‍कुक 
न्‍्यायी, प्रजापालक एवं विह्ान था और संस्क्रत मे काव्यरचना भी करतः 
था| घटियाले के दि० से० ६१८ के संस्क्तत शिलालेख के पशन्त में एक 
न्छझोक उसका बनाया हुआ खुदा है ओर साथ से यह भी लिखा है कि यह 
न्छोक स्वयं कक्‍कुक का वनाया हुआ है 

मंडोर के भतिहारों की कक्कुक तक की शृखलावद्ध वंशाचली डप- 
सुक्त तीन शिलालेखों से मिलती है । संचत्‌ केवल बाउक और ककक्‍कुक के 





घिग्मतैंकेन तर्सिन्प्रकटितयशसा श्रीमता बाउकेन 
स्फू्जेन्हल्वा मयरं तदनु नरमुगए घातिता हेतिनेव 0 
कस्मन्यस्य प्रभग्नः सर्साचचवमनुज ठाज्य राण( णु+) सुतंत्न+ 
अनेकेनपिभेते दशदिशि तु वले (बले १) स्तस्म्य चात्मानमेक | 
चेयोन्मुक्त्वाश्वपु"्ठ क्षितिगतचरणुनासिहस्तेन शत 
छित्वा(त्त्वा) भित्व(त्त्व) श्मशान छृतमतिभयदं बाउकान्येन तर्मिन्‌ ॥ 
नवमंडलनवनिच्ये भग्ने हत्वा मयूरमीतिगहने 
तदनु[दि]तासितरंगए श्रामद्वाउकनूसिघे( हे न 0 
ज, रा, एू. सो, हैं० स० १८३8४, ए० ७-४ 
(१ ) ज. रो. ए. सो, हूँ” स० १८६९, ४० २९१७-१८ 
(२) यौवन विविधर्भोगेस्मैध्यमं च्‌ वयः श्रिया | 
वुद्धभावश्र 'धर्स्मेणु यस्य यांति स पुणयवान्‌ 0 
अर्य कलोकः श्रीकवकुकेन स्वयं कृतश ऐ 
ए. हू, जि० ३, ए० रघ० ॥ 
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ही मालूम हुए हैं, जो ऊपर दिये गये हैं । इस वेश का मूल पुरुष हरिश्वेद्र 
फब हुआ यह निश्चित रूप से शाव नद्दी, किंतु वाउक के निश्चित संवत्‌ 
८६७ से प्रत्येक का राज्य-लमय औसत हिसाव घे २० वर्ष मानकर पीछे 
हस्ते जावे तो हस्श्विद्र का चि० से० ६४४ (ई० स० ५६७ ) के आसपास 
विद्यमान होना स्थिर होता है । विक्रम स० ६१८ के पीछे भी मंडोर के राज्य 
पर प्रतिहारों का अधिकार रहा, परन्तु उस समय की श्टंखलावड नामा- 
चलीवाला कोई शिलालेख अब तक प्राप्त नही हुआ । एक लेख जोधपुर 
राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुलेभराज्ञ के पुत्र जसकरणु का (१ नाम 
कुछ संदिग्ध है ) वि० सं० ६६३ ( ईं० स० ६३६ ) ज्येष्ठ छुदि १० का मिला 
है.। दुलेभराज ओर जसकरण शायद वाउक ओर ककक्‍्कुक के वंशधर रहे. 
हों । बि० सं० १२५०० के आसपास नाडोल के जैहान रायपाल ने, जिसके 
शिलालेख घवि० सं० ११८६ से १५०२ तक के मिले हैं, मंडोर पडिद्दारों से 
छीन लिया । उसके पुत्र सहज॒पाल का एक शिलालेख (१६ छुकड़ो में ) 
मडोर से मिला है, जिससे मालूम होता है कि वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४५) 
के आसपास सहजपाल वहां का राजा था? । 

चंशभास्कर मे प्रतिद्दार से लगाकर कृपाल तक की प्रतिहारों की 
नामावली में १६४ नाम दिये हैं, परन्तु वहुधा पुराने सब नाम कहल्पित हैं 
ओर भाटो की ख्यातों से लिये हैं । उनमे से १४४ वें राजा अनुपमपाल का 
समय संबत्‌ ३५० दिया है, ओर १७९१ यें अथात्‌ अनुपमपाल से २६ बें राजा 
नाहरराज की पुत्री पिंगला का दिवाह चित्तोड़ के राजा तेजलिंह से होना, 
तथा उस समय कन्नौज पर राठोड़ ( गहरचार ) जयचन्द का, चित्तोड़ पर 
सीसोदिये ( गुद्दिल ) समरखिंह राबल का, दिल्ली पर अनंगपाल तंवर का, 
अजमेर पर सोमेश्वर चोहान का, सुज़॒रात पर भोलाराय भीम ( भोला भीम) 
सोबेकी का तथा दूसरे स्थानों पर शअ्न्‍्य-अन्य राजाओं का राज्य करना 
लिखा है । यह खब पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है । 


2 कमल शी 3 का अक अममकज कक हक कसी 2 कि अप 7 न अरे हरित मककक एप भ मर मर के 
(५) भार्कियालाजिकज्न सर्वे आवू हडिया, एन्युअल रिपोर्ट, हं० स० ३६०४-१० 
झू७ ६०२ न्डडै्‌ 4 
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न तो रावल्व समस्सिंद, जिसका बि० से० १३३० से १३५८ तक विद्यमान 
होना शिलालेखादि ले निश्चित है', नाहरराव का समकालीन था, और न 
जयचेद्‌, अनेगपाल, सोमेश्वर, भोला भीम आदि उस नाहरराव )के सम- 
फालीन थे। प्रायः उस सारी घंशावली के कृत्रिम होने से हमने उसको 
इतिहास के लिए निरुपयोगी समझकर पुराना दुत्तान्त उससे कुछ भी उद्धृत 
नहीं किया | मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उनके शिललिखों में मिलते हैं, 
ये भाटों की य्यातों में नही मिलते । 
रघुवेशी प्रतिहारों ( पद्विहारों ) ने चावट्रों से प्राचीन गुजर देश छीन 
लिया । उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के 
विषय में ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम ) 
के समय की प्रशस्ति मे लिखा हे--सूये वंश में मनु, इच्चाकु, 
करकुत्स्थ आदि राजा हुएए। उनके वंश में पोलस्त्य (रावण ) को 
मारनवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार ( उ्योढ़ीवान ) उनका छोटा भाई सौ- 
मित्रि (लद्मण), इन्द्र का मानमदेन करनेवाले मेघनाद आदि को हरानेवाला 
था| उसके वंश मे नागभट हुआ ।' आगे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज 
को इच्चाकु वंश की उन्नति करनंवाला कहा है । उस प्रशस्ति में संचत्‌ 
नही है, परंतु भोज (प्रथम ) के शिलालेखादि वि० सं० ६०० से ध्श्८ 
( ईं० ख० ८७३ से ८फर ) तक के और उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
हेन्द्रपाल ( प्रथम ) का सव से पहला लेख वि० स्वू० ६४० (ई० सव० ८६३ ) 
का है, अतएव भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति बि० से० ६०० और ६५० 
के वीच के किसी संबव॒त्‌ की होनी चाहिये। 
काव्यमीमांसा आदि अनेक भ्रंथों के कत्तों प्रसिद्ध कवि राजशेखर 
ने, जो कन्नोज़ के प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम ) के पुत्र महन्द्रपाल ( प्रथम ) 
का शुरू ( उपाध्याय ) था ओर महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के 


समय में भी कन्नोज में था, अपनी 'बविद्धवशाल भजिका' नाटिका में अपने 


दी 2 अदा न टल मप  स हज पलक 
( ३ ) ना० प्र० पृ०, भाग ३, ए० ३२, और ४० ४१३ का टिप्पण २०। 


(२ ) देखो ऊपर ४० ७४ का टिप्पण २। 


रघुवशी 
प्रतिद्यर 
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क्लब 


शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्मेयनरेंद्र ) को रघुकुलतिलक ओर 'बालभारत' में 
रघुआमणी (स्घुवशियों। मे अग्नणी) कद्दा दे । उसी कवि ने वालभारत' नाटक 
में महेन्द्रपाल के पुत्र मद्दीपाल को 'रघुयंशमुक्तामणि' ( रघुवंशरूपी मोतियों 
में मणि फे समान ) एवं आर्यावर्त का मद्दाराजाधिराज लिया द। राजशेपर 
के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते ६ । 

शेखाबाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध हृपनाथ के मंद्रि की 
प्रशस्ति में, जो वि० स० १०३० (६० स० ६७३ ) श्रापाढ़ खुदि १४ की 
सांभर के चौहान राज़ा विग्नदराज़ फे समय की दे, उक्त घिग्रहराज के पिता 
सिंहराज के चरणन में लिखा है--'उस विजयी राज़ा ने, सनापति होने के 
कारण उद्धत तोमर ( तंवर ) नायक सलवण को मार (या हराया, 
मूल लेख में 'हत्वा' या जित्वा' शब्द होगा, जो नष्ट होगया है, केचल आए? 
की मात्रा चची है ) और चारों ओर युद्ध में राजाओं को मारकर चहुतेरों 
को उस समय तक क़ेद में रक्खा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्धी 
पर का चक्रवर्ती रघुवंशी ( राजा ) स्वये उसके यहां न आया. ॥! 

इससे स्पष्ट है कि सांभर का चोहान राजा सिंदराज किसी चकवचर्ती 
श्रथात्‌ बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रयल राज्य 
प्रतिहारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अश ही नहीं, किंतु 
गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालचा) एवं सतलज से लगाकर विहार 
तक के प्रदेश थे। सांभर के ( चौहान ) भी पहले कन्नोज़ के प्रविद्दारों के 
अधीन थे, क्‍योंकि उसी हथैनाथ की प्रशस्ति में सिददराज के पूर्वज गृवक 


( प्रथम ) के संबंध में लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक ( कन्नौज का 


(१) .__ (9) छल ऊपर ४० ७४-७६, धिषिण ६॥ २.) ७४-७४, टिप्पण ३ । 
3 7 तोमरनायक सलवरं सेन्याधिपत्योद्धूद॑ 
युद्धे येन नरेश्वरा; प्रतिदिश निन्नी( रण शिता जिष्णुना १ 
कारावेश्मनि भृरयश्र विधुतास्तावद्धि याव॒द्गुहदे 
तन्मुक्त्थर्थमुपागतो रघुकुले भूचऋचर्ती स्वयम्‌ ॥ 

प्‌. ईं, जि० २, पृ० ११२१-२२ । 
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राज्य छीननेबाला प्रतिद्यर राजा नागभट-दूसरा) की सभा में चीए! कदलाने 
की भतिष्ठा पाई थी। ऐसी दशा मे लिहराज की कैद से उन राजाओं कौ छु- 
ड्रानेवाला रघुवंशी राजा कन्नोज का प्रतिद्ाार राजा ही हो सकता है। सिंह- 
राज का समकालीन कन्नौज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई 
विजयपाल होना चादिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि० सं० १०३० (ई०स० 
६७३) में सांभर के चोहान भी कन्नौज के प्रतिहारों फो रघुचेशी मानते थे। 
आधुनिक विद्वान्‌ फन्नौज के रघुचेशी प्रतिद्ार राजाओं को गुजर 
या गूजर मानते हैं, जिसका संत्तिप्त तत्तान्त हम पाठकों के संमुख इस अभि: 
घाय से रखना चाहते हैं कि उसके हारा थे स्वयं निशुय कर सकें कि प्रति- 
हारों को गूज़र ठहराना केवल उनकी कछरुपना और भ्रमसूलक अनुमान 
ही है या वास्तव मे वह कथन ठीक है | 
पहले पद्ल डाज्डर भगवानलाल इन्द्रज्ी जब गुजरात देश का प्राचीन 
इतिहास लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां गुजर जाति के बसने या राज 
करने से पड़ा, ऐसा निश्चय कर उसने लिखा--'मूजर भारतवर्ष के 
पश्चिमोत्तर मार्ग द्वारा बाहरी प्रदेश से आई हुई एक विदेशी जाति हे, जो 
प्रथम पंज्ञाव में आवाद होकर शनेः श॒नेः दक्षिण में गुजयणत, खानदेश, राज- 
पूताना, मालचा आदि देशों मे बढ़ती गई । गूजरों का मुख्य घंधा पशुपालन, 
कृषि और सिपाहीगीरी था, यद्यपि यह भानने के लिए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, परंतु संभव है कि गृूज़र कुशनवंशी राजा कनिष्क के राज्य में 
( ई० स० ७८-१०६ ) इधर आये हों । फिर दो सो वर्ष पीछे जब गुप्तवंशियों 
का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राजपूताना, गुजरात ओर मालवे में गुप्त राजाओं 
फी तरफ से उनको ज्ञागीरें मिली हो। सातवीं शताब्दी ( ईसवी) में चीनी 
यात्री हुएन्त्सेंग उत्तरी गुजर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता 
है। दक्षिणी शु भरा के प्राचीन शिल्ालखों मे उतका परिचय गुजर वंश 
($ ) आज्य३ श्रीगुवकाड्याग्रथितनरपतिश्राहमानान्वयोसूत्‌ 
श्रोमन्नागावल्लोकप्रवरनुपसभालठध( ब्यवीरप्रतिष्ठ; 
ए्‌. ईं, मिं० २, प१० १२१ । 
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के रूप में दिया हे, परंतु फिर उन्होने इसको चद्लकर अपनी वेश-परम्परा 
पौराणिक राजा कर्ण से जा मिलाई। चोथी शताब्दी से आठवी शताब्दी 
तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य वलभी का था, परंतु वहां के दान- 
'प्रश्नो आदि से यह नही पाया जाता कि वलभी के राजा किस वेश के थे। 
हुएन्त्सेग उनका क्षत्रिय होना लिखता है तथा उनका विवाह-संवंध मालवे 
ओर कन्नोज़ के राजाओं के साथ वतलाता हैं तथापि संभव दे कि वे गुजर 
वेश के रहे हों | हुएन्त्संग उस समय आया था जव कि बलभीवालोें! का 
प्रताप बहुत बढ़ चुका था, आश्रय नही कि काल चीतने पर वे अपने मूल- 
वेश को भूलकर पीछे से क्षत्रिय वन गये हो और विवाइ-संबंध तो राजपूत 
सदा अपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नही चूकते हें | गुजरात में गूजरों 
की कई जातियां हैं. जेखे गूज़र बनिये, गूज़र खुतार ( खूत्रधार ), गरूज़र 
सोनी, गूजर कुम्भार, गूज़र सिलाबट आदि । शूजर जाति के लोगों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ धन्छे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद्‌ हुए। गूजरो 
की बड़ी संख्या में कुनवी लोग हैं” ।” 
मिस्टर एु० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गेज़ेटियर मे भीनमाल पर 
जो निवन्ध लिखा उसमें गुजर जाति का ऐतिहासिक बुत देते छुए लिखा है-- 
“वे लोग पांचवीं शवाब्दी ( ईसवी ) में भारतवर्ष में आये,,क्योंकि पहले 
पहल सातवी शताब्दी मे लिखे हुए श्रीहरषचरित मे उनका उल्लेख मिलता है। 
भीनमाल में उनके बसन का समय अनिश्चित है, परंतु हुएन्त्खंग ने वहां के 
राज़ा को क्षत्रिय लिखा है। उन्होने चलभी के राजा को उनकी सत्ता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया । कवि पप ने ई० स० ६४१ ( वि० सं० ध्थ्८ ) 
में पंपभारत” नामक काव्य लिखा, जिसमें वह लिखता है--अरिकेसरी 
सोलंकी के पिता ने गुजरराज' महीपाल को पराजित किया ।” यह महीपाल 
धरणीवराह ( चावड़े ) के ई० स० ६१७ ( वि० सं० १०७१ ) के दानपत्र का 











कै 
(१) बब गे, जि० १, भाग ३, छू० २-४ । 
(२ ) सोलाकियो का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, ए० २०७ और उसी पृष्ठ 
का (धप्पण | । 
ँकालानक-कपाककजक, बल 8] अल्‍्न्नजल्यान्स 
हरिश च्ख्य्द् ला: ६. 


45, नवजीरन उपचद, 
8०.5० पु भव 0 थक" 
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महीपाल हो सकता है, क्योंकि चाबड़ों मे तो कोई महीपाल हुआ ही नही। 
अतः बह गुजर देश ( भीनमाल ) का राजा होना चाहिये' ए? 

श्रीयुत देवद्त्त रामकृष्ण संडारकर ने गुजर (जाति) पर एक निवन्ध 
छुपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखा--“राजोर 
( अलवर राज्य ) के प्रतिद्दार मथनदेव का ई० स० ४६० (वि० से० १०१६) 
का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मथनदेव ) प्रतिहार चंश का गूजर था, 
अतपव कन्नौज के प्रतिहार राजा भी शूजर वंश के थे 7” 

कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में मुजेरों का भारतवर्ष में आना 
प्रमाणशन्य वात है, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रज़ी ने स्वीकार 
किया है, और गुप्तवेशियों के समय मे शूजरों को राजपूताना, ग्रुज़रात और 
मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नही दिया । नतो गुप्त 
राजाओं के लेखों में ओर न भड़ोंच के गूजरों के दानपत्रों मे इसका कही 
उद्धचेख है। यद्द केवल उक्त पंडितजी का अनुमानमात्र है। चीनी याज्नी 
हुएन्त्संग ने गुजर जाति का नही, किंतु गुजर देश का वर्शत कर अपने 
समय के भीनमाल के राजा को क्षत्रिय जाति का बतलाया है और उस देश 
की परिधि भीदी है। ऐसे ही वलभी के राजाओं को हुएन्त्संग ने 
चत्रिय बतलाया और झाजकल के विद्वान्‌ उनको मेन्चक ( खूर्यवंशी ) मानते 
हैं। उनको फेवल अपनी कल्पना के आधार पर ग़ुजेरबशी कहने ओर 
पीछे से वे चन्रिय बन गये हों ऐसा निरमूल् अनुमान करने एवं उनके 
विवाह-संबंध के विषय मे ऐसे खयाली घोड़े दोड़ाने को इतिहास कब 
स्वीकार कर सकता है। 

इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हर्पचरित के वर्णन से भीनमाल के 
शज्ञा को गुजैरवंशी कहा, यह भी उसका अ्रममात्र है, क्योंकि हषेचरित 
कै रचयिता का अभिष्राय वहां ग़ुजरदेश (या वहां के राजा ) से हे न कि 
गुजर जाति के राजा से । बड़ीदे के जिस दानपत्र की साक्षी मिस्टर जैक्सन 








(१ ) बंब, गे, जि० ९, भाग ३, ७० ४६४-६६। 
(२ ) चंब, पु. सो ज., ६० स० १६०४ ( एवस्ट[ नंबर ), ४० ४१३०-३३ । 
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ने दी दे उसमें राजा का नाम तो नद्दीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसको 
शुजेरेश्घर”” लिखा है । फिर न मालम उक्त मद्दाशय ने इससे गुजर जाति 
का अनुमान फैसे कर लिया। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा गोविन्द्राज तीसरे 
के शक संवत्‌ ७३० ( बि० से० ८६५८०ई० स० ८०८) के घणी ओर राघन- 
पुर से मिले हुए दानपत्नों में उसी ( मुर्मरेश्वर ) का नाम बत्सराज़ दिया है, 





(१ ) गडेद्रवगपतिनिज्जैयदुर्विविंद ग्धसद्गूज्जरेश्वरदिगग्गेलतां च यस्र 
नीत्वए भुजं विहतमालवरक्ष णात्थ स्वामी तथान्यमपि राज्यड(फ) लानि भुक्ठे ५ 


बढ़ोदे फा दानपन्न; ष्ट ए, जि० १२, ए० १६० मु और ना. प्र. पे, भाग २, ४० 
३४४ का टिप्पण ६ | 


उक्त ताम्रपत्न के गुजरेश्वर' पद का अर्थ 'गुमेर ( गुजरात ) देश का राजा' स्पष्ट 

है, जिसको यीच तान फर गुजर जाति वा घश का राजा मानना सर्वथा असंगत है। 
सस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते ६, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते ै-- 

लाटेश्वरस्यथ सेनए्यमसामान्यपराऋमः | 

डुवौरं बारप॑ हत्वा हास्तिकं यः समग्रहीत्‌ 0 ६ 0॥ 

महेच्छुकच्छभुपालं लक्त लक्तत्वकार यः ॥ ४ 0 

जगाम मालवेशुस्य करवालः करादपि 0 १० ७ 

चढ्धः सिधुर्पतियेन वेदेहीदयितेन वा ॥ २६ 0 

चक्रे शाकभरीशोषि शुद्वितः प्रणतं शिरः ॥ २६ 0 

मएलवस्वामिनः प्रोढलक्ष्मीपरिवुदः स्वयं ॥ ६० 0 


फीर्तिकोमुदी, सर्ग २ । 
ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही समे के अ्रशमात्र से उद्धृत 
किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक्त देश के राजा के लिए भी होता है--- 


पोरुषे सः + 
अपएपोरुषेद्गारं खज्जारं गुरुमत्सरः १ 
सोरा्टं पिष्टवानाजो करिरं केसरीव यः ॥ २५ ७ 
कीर्तिकासुदी', सर्म १ । 
| इस छोक में 'सोराष्टरर पद सोराष्टू देश के राजा ( खगार ) का सूचक है, न ढक्कि 
देश का । ऐसे ही इस एटिप्पण के प्रारभ के छोक के तीसरे चरण फा सालव' शब्द्‌ 


भालवे के राजा का सूचक है, न कि माऊय जाति या सालव देश का | 
२३ 


श्ष्दे “शजपूताने का इतिहास 
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जिसका रघुवंशी होना हम सप्रमाण आगे बतलाते हैं । 'पस्पभारत' काव्य में 
भी राजा - महीपाल को गुजर जाति का नहीं, कितु गुजर देश का स्वाप्ती 
कहा है। 

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की 
पुष्टि करते हुए कन्नोज के प्रतिद्ार राजाओ को गुजेरवंशी खिद्ध करने का ह 
प्रयत्न किया है, परंतु कन्नौज के भतिहारचंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की 
प्रशस्ति में, जो राजोरगढ़ के गुजर प्रतिह्वर राजा मथनदेव के लेख से अनु- 
मान १०० वर्ष से भी अधिक पूर्व की है, कन्नोज् के भतिहारों को स्घुवेशी 
बतलाया है। ऐसे ही हषनाथ के चोहानों के लेख में भी उनको रघुवंशी लिखा 
है, जिसको भंडारकर ने भी पीछे से स्वीकार किया है! । विक्रम संवत्‌ ६४० 
के लगभग होनेवाले कवि राजशेखर ने कन्नोज के प्रतिहारों को रघुवंशी 
बतलाया है । प्रतिदार शब्द सूल में जाति सूचक नदी, किंतु पंचोल्ी, महता 
आदि के समान पद्सूचक था जैसा कि पहले बवलाया जा चुका है। 
ब्राह्मण, छ्नत्िय, घेश्य और गूज़र इन चारों जातियों के प्रतिहार होने के 
उल्लेख मिलते हैं | यदि केवल मथनदेन् के लेख में गुजर प्रतिहार शब्द आने 
से प्रतिह्वरमान्न गुजर जाति के मान लिये ज्ञाब, तो उक्त लेख से अनुमानतः 
१५४ वर्ष पहले के लेखो में कद्दे हुए आ्राह्मण प्रातीिहार शब्द से सब प्रतिद्दार 
ब्राह्मण जाति के और रघुवंशी प्रतिहार शब्द स सभी प्रतिहारों को क्षत्रिय 
ही मानना चाहिये | अतणव यह कहना सर्वेथा ठीक नहीं है कि भ्रतिहार- 
मात्र गुजरवंशी हैं। 

रघुवंशी प्रतिहारों ने प्रथम चावड़ों से सीनमाल का राज्य छीना, 

फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी 
स्थापित की, जिससे उनको कन्नौज के प्रतिह्ार भी कहते हैं । अब तक के 
शोध के शलुसार उनकी नामावली तथा संक्षिप्त द्धत्तान्त तीचे लिख्य 
जाता है-- 





६३5. 
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(१) ईं. ऐ, जि० ४२, ४० ८-१६ | 
(२) देखो ऊपर ४० ७४, टिप्पण हे । 
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(१) नागभट--उस से ही उनकी नामावली मिलती है। उसको 
नागायलोंक भी कहते थे। छांसोठ ( भड़ोच ज़िले के अछेश्र तालुके में ) 
से एक दानपत्र चोहान राजा भेवहु (भर्तृद्वुद्ध) दूसरे का मिला है, जो बि० 
सू० ८१३ (ई० स० ७५६ ) का है! । उक्त साम्रपत्र से पाया जाता है कि भर्ते- 
चुद्ध ( दूसरा ) राजा नागावलोक का सामेत था। उक्त दानपत्र का नागाव- 
खोक यही प्रतिहार नागभद ( नागावलोक ) होना चाहिये। यदि यह अलु- 
मान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर से मारवाड़ से लगाकर दक्तिण में 
भड़ोच तक मानना पड़ता है । उसके राज्य पर स्लेच्छ ( मुखलमान ) बलचों 
( विलोचो ) ने आक्रमण किया, परंतु उसमे वे परास्त हुए | मुसलमानों 
की भारवाड़ पर की यह चढ़ाई सिंध की ओर से हुई होगी । 

(२) ककुसथ ( संख्या १ का भतीज्ञा )-डसकों कककुक भी 

" कहते थे ।' कि 

(३) देवराज ( सं०२ का छोटा भाई )-डसको देवशक्ति भी 
कहते थे और चह परम वैष्णव था। उसकी राणी भूयिकादेवी से चत्सराजे 
का जन्म हुआ। 

(४ ) बत्सराज़् ( से० हे का पुत्र )--डसने भोड़ और बंगाल के 


राजाओं पर विजय प्राप्त की | गोड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका 
सामंत मंडोर का प्रतिहार कक्को भरी डसके साथ था। जिस समय 
उसने मालवे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दक्तिण का राष्ट्रकूट 


( राठोड़ू ) राजा धुवराज़ अपने सामंत लाट देश के राठोड़ राजा कक्कराज 
(१) छु. इ, जि० १९, ४० २०२०३ । 
(२) ठछन्शे( बशे) ग्रतिहरकेतनमति अलोप्तयसकाएस्पदे 
देवो नएए्सठ+ पुरातनमुनेमूर्तिब्बंधुवादभुत्म्‌ | 
येनासो सुकृतप्रमाथिवलस्लेच्छाधिप्कोहिरए 


चुन्दानस्फुरदुअहेतिरुत्प्रिदसिश्रतुसिब्बेनो ७ ४ 0 
प्रतिहार राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति, आर्कियालेजिकल सर्दे औबू 
इंडिया, ईं० स० १६०३-४ की रिपोर्ट, छ० र८० । 
(३ ) देखो ऊपर ४० १६६ मे कक्क का वृत्तार है 





श्द्व० याजपूताने का इतिहास 
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सहित, जो इन प्रतिहारों का पड़ोसी था, मालदे के राजा को बचाने 
के लिए गया, जिससे बत्सराज़ को हारकर मरु (मारवाड़ ) देश मे 
लोदना पड़ा और गोड़ देश के राजा के जो दो श्वेत छुत्र उस ( चत्लराज ) 
ने छीने थे वे राठोड़ों ने उससे से लिये'। उस क्षत्रियपुंगव ने बलपूर्वक 
भेडि के वेश का राज्य छीनकर इच्चाकु वंश को उन्नत किया। शक सं० 
७०४ ( वि० से० ८४०८ई० स॒० ७८३ ) मे द्गिंबए जैन आचार्य जिनसेन ने 
“इरिवंश पुराण! लिखा, जिसमे उक्त संवत्‌ में उत्तर ( कन्नोज ) में इंद्रायुध 
और पश्चिम (मारवाड़) मे वत्सराज का राज्य करना लिखा है) । वद्द परम 
माहेश्वर ( शेव ) था, उसकी राणी सुंद्रीदेवी से नागभट का जन्म हुआ । 
(५) नागभट दूसरा (सं०४ का पुत्र )--डसको नागावलोक भी 
कहते थे । उसने चक्रायुथ को परास्त कर कन्नौज का साम्राज्य उछसे 
(१ ) चा. प्र, प; भाग २, ४० ३४५४-४६; और ए० ३४४ का टिप्पए ३। 
(३२) ख्यताहशिडकुलप्मदोत्कट्करिप्राकरदुल्लैघतो 
य। साम्र॒ाज्यमचिज्यकास्मुकसखा संख्ये हझादअहीतू 
एक ऋतज्ियपुड्डंवेषु ल यशोशुव्वीन्धुर प्रोहनह- 
जिद्धाकोः कुलमुन्नतं उु्चीरेतेश्नके स्वनामाक्ितम्‌ ॥ ७ 0 
राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशरित, आर्कियालाजिकल्ल सर्वे ओंचू इंडिया; 
सन्‌ १६०३६-४ की रिपोर्ट; ए० २८० । 
संडि का चश कहां राज्य करता था इसका दीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका। 
एक मंडि तो प्रसिद्ध बैसवंशी राजा हर्ष ( हर्षवर्धन ) के मामा का पुत्र भर उक्त राजा 
( हे ) का मेंत्री भी था। यहां उससे आभिप्नाय हो ऐसा पाया नहीं जाता। क्षायद्‌ संडिं 
के चंश से यहाँ अभिप्राय भीनमालर के चावड़ों के वंश से हो । यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो यह मानना अनुचित न होगा कि भड़ि भीनमाल के चाचड़ी का मूल पुरुष था । 
(३) शाक्रेष्बब्दशंतेषु सप्तसु दिश पद्चोत्तरेषूत्तरां 
पाठीन्द्रयुचिनास्नि ऋुष्णुनुपजे श्रीवक्लभे दक्षिणस्‌। 
पूर्वी शरीमदवन्तिभूमूति नुपे वत्सादि(थि)रजेड्परां 
बेब० गे, जि० १, भाग २, ए० १६७, टि० २। 


2... . (४) चक्रायुध कन्नौज के उपर्युक्त राजा इंद्रायुघ का उत्तराधिकारी था। थें 
दोनो किस चंश के थे यह ज्ञात नहीं हुआ । 
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छीना | उसी के समय से गुजर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज 
स्थिर होनी चाहिये । उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है! कि उसने 
आंध्र, सेंधव, विद््भ( बरार ), करलिंग ओर वेग के राजाओं को जीता, 
तथा आनवे, मालव, कियत, तुरुष्क, वत्स ओर मत्स्य आदि देशों के पहाड़ी 
क़िले ले लिये। राजपूताने मे जिस नाहड्राव पड़िहार का नाम चहुत प्रसिद्ध 
है और जिसके विषय में पुष्कर के घाट बनवाने की य्याति चली आती है, 
वह यही नागभट ( नाहड़ ) होना चाहिये, न कि उस नाम का मंडार का 
प्रतिहार। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ ( ई० स० ८१४ ) 
का चुचकला ( जोधपुर राज्य के चीलाड़ा परगने में ) से मिला है | नाग- 
भट भगवती ( देवी ) का परम भक्त था। उसकी राणी ईसटठादेवी से राम- 
भद्र उत्पन्न हुआ । नागभट का स्वरगगवास वि० सं० ८६० भाद्रपद खुदि £ 
(ईं० स० ८३३ ता० २३ अगस्त ) को होना जैन चंद्रप्रभसूरि ने अपने 'प्रभा- 
घक चरित' में लिख है । कई जैन लेखकों ने कन्नोज के राजा नागभट के 
स्थान में 'आम' नाम लिखा है, परंतु चंद्र॒प्रभसूरि ने आम और नागावलोक 

दोनों एक ही राजा के नाम होना बतलाया है । 
(६) रामभद्र ( सं० ४ का पुत्र )-उसको राम तथा रामदेव भी 
कट्ते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त 





(१ ) भ्रार्कियाछ्ाजिकऊ सर्वे ओऑच इंडिया, ईं० स० १६०३-४ की रिपोर्ट; 
घृ० २८४१, छोक ८-११ । 


(२ ) ए. ईं, जि० ६, छ० १६६-२०० | 

(३ ) विऋमतो वर्षीणं श॒ताष्टके सनवतो च भाद्रपंदे | 
शुक्र सितपंचस्यां चन्द्रे वित्राख्यकऋज्स्थे ॥ ७२० 0 
मामृत्संवत्सरोड्सो वसुशतनवतेमी च ऋच्षेषु चित्रा 
छिग्मासं तं॑ नभस्ये कऋुयमषि स खलः शुक्ल्लपक्षोषि थातु 
संकऋांतियी च सिंहे विशुतु हुतझुजं पंचमी यछु शुक्रे 
गंगातोयाग्निमध्ये जिदिवमुपणतो यत्र नागावलोकश (७२५७ 

“८ अभावक चरित' में बप्पभटिप्रबंध, ए० १७७॥ 


श्दर सजपूताने का इतिद्दासः 
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था, उसकी राणी अप्पादेदी से भोज का जन्म हुआ। 

(७) भोजदेव ( से० ६ का पुत्र )--डउसको मिद्दिर और आदिवराह 
भी कहते थे। वह अपने पड़ोसी लाट देश के राठोड़ राजा घुचराज ( दूसरे) 
से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनालुसार वह हार गया। उसके समय के ५ 
शिलालेखादि वि० स० ६०० से लगाकर ६४१८ ( ई० स० ८४३ से ८८१ ) 
तक के मिले हैं और चांदी वरतांवे के सिक्रे भी मिले; जिनके एक तरफ़ 
'श्रीमदादिवराह” लेख और दूसरी ओर 'वराह” ( नरचराह ) की सूर्सि बनी 
है । वह भगवती ( देवी ) का भक्त था। उसकी राणी चंद्रभद्टारिकादेवी 
से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेव के थुवराज का नाम नागभट 
मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपन्नों में उसका नाम 
राजाओं की नामावली मे न मिलने से अजुमान होता है कि उसका देद्दान्त 
भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव. का उत्तराधिकारी 
उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुआ 

( ८) महेन्द्रपाल ( स० ७ का पुत्र )--डसको महेन्द्रायुध, मार्दिदूपाल, 
निर्भेयराज ओर निर्मेयनरेन्द्र भी कहते थे। डसके समय के दो शिलालेख 
ओर तीन ताप्रपत्र मिले हैं, जो वि० से० ६४० से ४६४ (ई० सख० ८६३ 
से ६०७) तक के हैं । उन तीन ताप्नपत्रों में से दो काठियावाड़ में मिले, 
जिनसे पाया जाता है कि काठियावाड़ के दक्षिणी हिस्से पर भी उसका 
राज्य था, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे ओर उसकी 
तरफ़ से वहां का शासक धीइक था । काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी, 











(१ ) वि० सं० ६०० का दोलतपुरे का दानपत्न (ए. ईं, जि० ४, ४० २११) 
और पेहेवा ( पेहोआ, कर्नाल ज़िले में ) से मिला हुआ हे संवत्‌ २७६ ( जि० सं० 
$३६ का शिलालेख ( ए. इं, जि० १, ए० १८४६-८८ ) । 

( २ ) स्मि; के. को. ई. स्यू; ए० २४१-४२, ज्लेट २६, संख्या १८। 

( ३ ) वलभी संवत्‌ ४७४ (वि० सं० ६६०) का ऊना (का्ियावाढ़ के जूतागढ़ 
राज्य ) गाँव से मिला हुआ ,दानपत्र ( ए. ईं, जि० ४, छ० ४-६ ) झोर वि० सं० 
8४६४ का सीयडोनी का शिलालेख ( ए इं०; जि० १, ए० १७३ ) | 
(४ ) ना, पं, प, सा० १, ए० २६३२-१६ । 


| 





प्राचीन राजवंश श्द्३ 


४ ५४६४/६१ ६४/६३६१६१७० ४६४४५ ५६१७०: 


विद्वशालभंजिका, वालरामायणु, बालभारत श्रादि श्रन्थो का कत्ती प्रसिद्ध 
कवि राज्नशखर उसका गुरू था| महेन्द्रपाल भी अपने पिता की नाई भगवती 
(देवी) का भक्त था | उसके तीन पुनं--महीपाल ( ज्षितिपाल ), भोज और 
विनायकपाल फे नार्मो--का पता लगा है। भोज की माता का नाम देह- 
नागादेवी और विनायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है। 

( ६ ) मद्दीपाल ( सं० ८ का पुत्र )-उसकी क्ितिपाल भी कहते थे। 
उसके समय काव्यमीमांसा आदि का कर्ता राजशेखर कवि कन्नोज़ में विद्य- 
मान था, जो उसको आरयाचते का महाराजाधिराज़ तथा मुरल, मेकल, कलिंग, 
केरल, कुलूत, कुतल और रमठ देशवालों को पराजित करनेचाला लिखता 
है। महीपाल दक्तिणु के राठोड़ इंद्रराज ( तीसरे, नित्यवर्ष ) से भी लड़ा 
था, जिसमें राठोड़ों के कथनाठुसार उसकी हार हुई थी । उसके समय का 
एक दानपत्र हडाला शांव ( काठियावाड़ ) से शक सं० ८२९ (वि० सं० 
६७१८४० स० ६१४ ) का मिला, जिसके अछुसार उस समय वढ़वाण में 
उसके सामंत चाप( चावड़ा )वेशी धरणीवरादह का अधिकार था, झौर उसका 
एक शिलालेख वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७ ) का'* भी मिला है। 

( १० ) भोज-दूसरा ( खे० ६ का भाई )--डसने थोड़े ही समय तक 
राज्य किया। अब तक यह निश्चित रूप से श्ञात नहीं हुआ कि भोज 
( दूसरा ) बड़ा था या महीपाल । 

( ११) विनायकपाल ( से० १० का छोटा भाई )--डसके समय का 
एक दानपत्र वि० से० ६८प (ई० स० ६३१ ) का मिला है। उसकी राणी 
अ्रसाधनादेवी से महेंद्रपाल ६ दूसरे ) का जन्म हुआ | उसके अतिम समय 
से कन्नोज़ के पतिहारों का राज्य निर्वल होता गया और सामंत लोग 
स्वतंत्र चनने लगे। 





८. ४० ६४७० ९१९:९० 





। श ) ट्ट ऐ, पजि० १२, पू० १६६३-६४ । 
(२ ) चढ्दी, जि० १६, ए० १७४-७७ | _ 


(३ ) ईं. ऐँ, जि० १९, ए० १४०-४१ । छुपी हुई प्रति में सं० १८८ पढ़ा 
जाकर उसको इयपे संचत्‌ माना है, जो अशुद्ध है, शुद्ध संचत्‌ श्यणम है।.* 


श्दछ राजपूताने का इतिहास 


नी 








(१४ ) महेन्द्रपाल दूसरा ( सं० ११ का पुत्र )-ड्सके समय का 

एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है, जो बि० से० १००३ (ई० स० ६४६) 
“का है। डससे पाया जाता है कि घोंटावर्षिका ( घोटार्सी, पभ्रवापगढ़ से 
झनुमान ५ मील पर ) का चोद्ान इंद्रयज्ञ उसका सामंत था, उस समय 
मेडपिका ( मांडू ) मे बलाधिकृत (सेनापति) कोक्कट का नियुक्त किया हुआ 
आरीशमो रहता था और मालवे का तंत्रपाल ( शासक, हाकिम ) महासामंत, 
महादेडनायक माधव ( दामोद्र का पुत्र ) था जो उज्जैन मे रहता था। चौहान 
इंद्रराज के बनवाये हुए घोंटावर्षिका ( घोटासीं ) के इन्द्रराज़ादित्यदेव' 
लामक सूर्यमेद्रि को धारापद्रक' ( धर्यावद ) गांव महेन्द्रपाल ( दूसरे) ने 
भैट किया, जिसकी सनद्‌ (दानपत्न) पर उक्त माधव ने हस्ताक्षर किये थे ' । 

( १३ ) देवपाल ( संख्या ६ बाले महीपाल का पुत्र )-डसके समय 
का एक शिलालेख वि० से० १००४ ( ईं० स० ६४८ ) का मिला है, जिसमें 
उसके बिरुद्‌ पस्मभद्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर दिये हैं। उसको 
ज्ितिपालदेव ( महीपालदेव ) का पादानुध्यात ( उत्तराधिकारी ) कहा है । 
यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए ज्षितिपालदेव ( मद्दीपालदेव ) का पुत्र हो दो 
हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी बाल्यावस्था के कारण उसका चचा 
विनायकपाल उसका राज्य दबा बैठा हो, ओर महेन्द्रपाल ( दूसरे) के 
पीछे वह राज्य का स्वामी हुआ हो । 

( १७ ) विजयपाल (सं० १३ का भाई )-उसके समय का एक 
शिलालेख वि० सं० १०१६ ( ईं० स० ६६० ) का अलवर राज्य में राजोरगढ़ 
से मिला है, उस समय उसका खामंत गुजर ( यूज़र ) गोत्र का प्रतिदार 
वहां का स्वामी था ( देखो ऊपर गुजर वंश का इतिहास, पूृ० १४६)। 

' (१४ ) राज्यपाल (संे० १४ का पुत्र )-डसके समय कन्नौज-के 
- भ्रतिहारों का राज्य निरल तो हो ही रद्दा था इतने में महमूद ग्रज़नवी ने 
कन्नौज पर चढ़ाई कर दी । अल्‌ उत्वीने अपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा है-- 





($ ) ए. ईं; जि० १४, ४० १८४२-८४ । 
(२ ) सीयडोनी का शिलालेख, एु. इं, जि० १, ४० १७७ | 


प्राचीन राजवंश श्दश्‌ 


“द्द्धण लेने के चाद खलतान कन्नौज की तरफ़ चला। बहां के राय जैपाल 
( राज्यपाल ) ने, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर अपने सामंतों के 
यहां शरण लेने की तेयारी की। खुलतान वा० ८ शाबान हि० सन्‌ ४०६ 
(वि० स० १०७४ मारगैशीर्ष खुदि १०) को कन्नौज पहुचा। राय जैपाल (राज्यपाल) 
सुलतान के आने की खबर पाते ही गंगा पार भाग गया। खुलतान ने वहां 
के सातो छिले तोड़े ओर जो लोग वहां से नही भागे वे क़तल किये गये” ।”? 
फ़िरिश्ता लिखता है--/हि० स० ४०६ (वि० ले० १०७४-६० स॒० १०१८) में 
ख़ुलतान महमूद १०००० चुनिंदा सवार और २०००० पैद्ल सेना लेकर कन्नोज 
पर चढ़ा। वहां का राजा कुवरराय ( नाम अशुद्ध है राज्यपाल चाहिये ) बड़े 
राज्य और समृद्धि का स्वामी था, परंतु अचानक उसपर हमला हो जाने के 
कारण सामना करने या अपनी सेना एकत्र करने का उसको अवसर न 
मिला । उसने शज्ञु की बड़ी सेता से डरकर संधि करनी चाही और झुल- 
तान की अधीनता स्वीकार की । सुलतान तीन दिन धहां रहकर मेरठ की 
तरफ चला गया। हि० स० ४१२ (बि० से० १०७८-ई० ख्त० १०२१ ) 
में खुलवान के पास हिंदुस्तान से यह खबर पहुँची कि मुसलमानों से सुलह 
करने तथा उनकी अधीनता स्वीकार करने के कारण कन्नौज के राजा 
कुवरराय पर खुलवान के चले जाने के बाद्‌ पड़ोसी राजाओ ने हमला किया 
है। सुल्तान तुरेत ही उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचने के 
पहले ही कालिजर के राजा नंद्राय ( गंड, चेदेल ) ने कन्नौज को घेरकर 
कुंचरराय (राज्यपाल) को मार डाला * ।” फ़िरिश्सा कन्नौज के राजा का नाम 
कुंवरराय लिखता है, परंतु उससे लगभग ६०० वे पूपे का लेखक अल 
उत्वी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ 
विगड़ा हुआ रुप है| ऐसे ही फ़िरिश्ता राज्यपाल को मारनेवाले कार्लिजर 
के राज्ञा का नाम नंद्राय लिखता है, वह भी मंड होना चाहिये, क्योंकि 
-सदीबा से मिले हुए चंदेलों के एक शिलालेख में राजा गंड के पुत्र विद्याधर 
(१ ) इलियट , हिस्द़ी आबू हाडिया, जि० २, ए० ४४। 


( २ ) ब्रिग, फिरिश्ता, जि० १, ४० ९७ और ६३ । 
२७४ 


श्द्द् राजपुताने का इतिहास 





के हाथ से कन्नौज के गज्ञा का मारा जाना लिखा है। राज्य 
में विद्याधर के साथ डुबकुंड का कच्छुपधात ( कछवाहा ) रू 
था । दुबकंड से मित्र हुए कच्छपघात( कछवाहा )वंशी सामे 
के समय के बि० सं० ११४४५ ( ईं० स० १०८८ ) के शिलाएं 
प्रपितामह ( परदादा ) अर्जुन के वर्शत में लिखा है. कि उस 
की सेवा में रहकर बड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्य 
१०७७ या १०७८ में मारा गया होगा | 

( १६ ) त्रिलोचनपाल ( सं० १४'का उत्तराधिकारी )- 
का एक दानपत्र वि० सं० १०८४ ( ई० स० १०२७ ) का मिल 

( १७ ) यश!पाल (? के समय का एक शिलालेख * 
(ई० स० १०३६ ) का मिला दे । उसके पीछे वि० से० ११ 
१०६३ ) ले कुछ पूर्व गाहड़वाल (गहरवार) महीचंद्र का पुत्र ' 
का राज्य प्रतिहारो से छीनकर वहां का स्वामी बन गया | 
कन्नोज़ का घड़ा राज्य गाहड़वालों ( गहरवारों ) के हाथ 
पर भी उनके दंशजों को समय-समय पर जो इलाफ़े जागीर 
उसके अधिकार में कुछ समय तक बने रहे। कुरंठा (ग्वा 
से एक दानपत्र मलयवमे प्रतिहार का वि० से० १२१७७ का मि 
उस( मलयवम )को नटुल का प्रपोत्न, प्रवाप्सिंद का पौत्र 5 
पुत्र वतलाया है। मल्रयवमे की मावा का नाम ह्यारुहरदेव 
केल्हणदेव की पुत्री थी । यह केल्हणुदेव शायद बाडोल का च् 
रहा हो। उस दानपत्र में मल्यवर्म के पिता का स्लेच्छी से लः 
जो क्तवुद्दीन ऐवक से संवध रखता होगा। मल्यवर्म के सिह 
जो वि०लं० १५८० ले १९६० तक के हैं, वहीं से एक दूसरा द 
१३०४ चेच्र सुदि १ (६० स० १५७४७ ता० ६ मार्च) का भी प्राप्त हु 


बने के भाई छचमों ( नरवमों ) का है। चबमो के पीछे यज्वप 
आग का 


प्राचीन राजवंश श्द्ध७ 
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( जजपैज्नवेशी ) परमाडिराज के पुत्र चाहड़ ( चाहड़देव ) ने प्रतिहारों से 
नलगिरि (नरबर) आदि छीन लिये। अब तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्यारों 
के वेश में केवल बुंदेलखंड में नामौद्‌ का राज्य एवं अलिएुरा का ठिकाना 
तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये हैं । लागौद्‌ के राजाओं की जो 
बेशावली भा्ों की पुस्तकों में मिल्नती है. उसमें पुराने सब नाम कृत्रिम हैं । 

जैसे मारचाड़ में च्राह्मण प्रतिहार अब तक हैं वैसे ही अलवर राज्य 
गुजर (गूजर) के राजोरगढ़ तथा उसके आसपास के इलाकों पर गुजर 
जाति के प्रतिददार ज्ञाति के प्रतिदह्ाारों का राज्य था। उनका हाल हम ऊपर 
गुज़रों के इतिद्दास ( पृ० १७६ ) मे लिख चुके दें। 


रघुवंशी प्रत्तिहारों का वंशच्च्ष_( ज्ञात संचत्‌ साहित) 





७ आए 5७, 
श्‌ । ( नागावलोक ) ० 
वि० से० ८१३ 
जा  चजकाउ जा 
काकुस्थ ३ देवराज ( देवशक्ति 
हे | (कक्कुक) * ] | 
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श्द्द राजपूताने का इतिहास 
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वर्नल टॉड ने लिया 5--"पह़िदारों ने राजस्थान फे इतिदास मे 
कभी फोर नामवरी का काम नहीं फ्रिया। थे संदेव पराधीन ही रहे और 
दिल्ली फे तंवरों या श्रजपर के चोदानों के जागीरदार द्वोफर कारये करते 
रददे | उनके इतिहास में सब से उज्ज्चल घृत्तांद नाइड्राव का अपनी स्वते- 
घता की रक्ता फे लिए पृथ्वीराज से निप्फल युद्ध करने का दे ।” कर्नल 
टॉउ ने यह बूतांत अनुमान १०० थर्ष पूर्ध लिया था। उस समय प्राचीन 
शोध दा प्रारंभ ही एशआ था, जिससे प्रतिद्वारों के प्राद्चीन इतिहास पर छुछ 
भी प्रकाश नहीं पट्टा था। वास्वव में ग़॒प्ता के पीछे राजपूताने में धीदर्प के 
अतिरिक्त प्रतिहारों के समान पध्रतापी कोई दूसरा राजवंश नहीं हुआ । 
जिन तंवर ओर चीह्ान वंशों के शअ्रधीन प्रतिहारों का होना टॉड ने लिया 
है वे वंश प्रारंभ में प्रतिद्यारों के ही मातद्त थे। प्रतिद्वारों का साम्राज्य 
नए दोने फ पीछे उन्होंने दूसरों की श्रधीनता स्वीकार की थी । जितना 
शोध इस समय एओआ दे उतना यदि टांड के समय में होता तो टॉड के 
'राजस्थान' में प्रतिद्यागें का इतिहास शोर द्वी रूप से लिया जाता | नाइट 
राव न तो पृथ्वीराज के समय में छुआ फोर न उससे लड़ा था। यह कथा 
नाहड्राव ( नागभद, नाहड़ ) का नाम राजपृतान में प्रसिद्ध धोने के कारण 
पृथ्वीराजरासे में इतिहास के अन्धफार की दशा में धर दी गई, जो सर्वधा 
विश्वास के योग्य नहीं है । 

मुंद्रणोत नेणसी ने अपनी य्यात में, जो वि० से० १७०५ झोर १७२४५ 
के बीच लिखी गई थी, भाद नीलिया के पुत्र खगार फे लिखाने के अलु- 
सार पड़िद्ारों की निम्नलिखित २६ शाखाएं दे की हैं -- 

१--पड़िहार । २-ईदा, जिसकी उपशासत्रा में मलसिया, काहपा, 
घड़सिया और चूलणा हैं । ३-लूलोरा, ये मिया के वंशज दें । ४-रामावट | 
४-वबोथा, जो मारवाड़ में पाटोदी के पास हैं । ६-वारी, ये मेवाड़ में राजपूत 





(१ ) हि. ये रा, भाग १, ४० २६०-६१ | 
( २ ) सुददणोत नैणसी की सूल ख्यात, ओर छपी हुईं एस्तक, जि० $, ४० २९३०४२॥। 





प्राचीन राजवंश श्द्र 


“ब्य३, थे मेवाड़ (उदयपुर राज्य ) में बहुत दैं। ६-सीधका, ये मेवाड़ 
शर बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में बहुत हैं। ११-फलू , ये 
सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाक़े ) में वहुत हैं। १२-चैनिया, 
फलोंदी की तरफ हैं। १३-बोजरा | १४-भ्लांगरा, ये मारवाड़ में भाद हैं 
और धनेरिया, भूभलिया और खीचीबाड़े में राजपूत हैं। १४-वापणा, ये 
महाजन हैं । १६-चोपड़ा, ये महाजन हैं । १७-पेसवाल, ये खोखरियावाले 
शैबारी ( ऊंट आदि पशु पालनवाले ) हैं । १८-गोढला । १६-टाकसिया, ये 
मेवाड़ में हैं । २०-चांदारा (चांदा के वंश के), ये नावाज में कुंभार हैं। २१- 

माहप, ये राजपूत हैं और मारवाड़ में चहुत हैं। २४-ड्राणा, ये राजपूत दें । , 

२३-सबर, ये मारवाड़ में राजपूत हैं । २४-पूमोर। २४-सामोर । २६-जेठवा, 

पड़िहारों में मिलते हैं । 

'घंशभास्कर! में दी हुई पड़िहारो की बंशावली में प्रसिद्ध नाहड़राघ' 

( नागसट ) का भ्रतिहार से १७१ वी पीढ़ी मे होना बतलाया है। नाहड़राव 

से छठी पीढ़ी मे अमायक हुआ, जिसके १२ पुत्रों से १९ शाखाओं का चलना 


( १ ) राजपूताने में जिस नाहड्राव पढ़िहार का नाम प्रसिद्ध है वह मंडोर का 
पढ़िहार नहीं, कितु मारवाड़ ( सीचमाल ) का नागभट ( दूसरा) होना चाहिये, जो बढ़ा 
ही प्रतापी और वीर राजा हुआ । उसीने मारवाढ़ से जाकर कन्नोज का महाराज्य अपने 
झधीन किया था | मंडोर के प्रतिहार भर्थात्‌ ब्राह्मण हरिश्रद्र के चशज प्रथम चावड़ो के 
ओर पीछे से रघुवशी प्रतिहारों के सामंत बने । उनके लेखो में जो वीरता के काम बत- 
लाये है, वे उनके स्वतत्र नहीं, कितु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने आहिये। 
जैसे कि कक्क ( बाउक के पिता ) का मुदुगगिरि ( मुगेर ) के मौढ़ो के साथ की लड़ाई में 
यश पाना लिखा है, परतु वास्तव में कक्क अपने स्वामी मसारवाड़ के प्रतिहार वत्सराज 
का सामंत होने से उसके साथ मुंगेर के युद्ध में गोड़ो से लड़ा था। ऐसे उदाहरण 
बहुतसे मिल आते हैं कि सामंत लोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो 
उक्त विजय को अपने शिलालेखादि मे अपने नाम पर अंकित कर देते है । भायं की 
ख्यातों में केवल मडोर के पढिहारो का ही उल्लेख मिलता है और मारवाड़ तथा कन्नौज 
के प्रतापी रघुचशी प्रतिहारों के सवंध मे छुछू भो नहीं लिखा, जिसका कारण यही है कि 
भाट लोग बहुत पीछे से ख्यातें लिखने लगे और नाहड़राव ( नागभट दूसरे ) का नाम 
राजपूताने में आ्रधिक प्रसिद्ध होने से उसको उन्होंने मंडोर का पढ़िहार मान लिया । 


१६० राजपूताने का इतिहास 
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माना दे। उनमें से सोधक नाम के एक पुत्र का बेटा इंदा हुआ, जिसले प्रसित, 
इंदा नाम की शाया चली | इस शाया के पड़िद्दारों की ज़मींदारी ईंदावाटी-- 
जोधपुर से १४ फोस पश्चिम में--दै। मेडोर का गढ़ इंदा शाखा के पह़िद्वार्रो' 
ने पढ़िद्वार राणा इंमीर से, जो डुराचारी था, तंग आकर राव चीरम के पुत्र 
राठोड़ चूडा फो वि० सं० १४५१ ( ई० स० १३६४ ) में दद्देज़ में दिया | किर 
राणा हंमीर घीरूटंकनपुर में जा रहा | दंमीर के एक भाई दीपासह के पेशज 
सोंधिये पड़िद्ार हें, जो अब मालचे की तरफ़ सॉधवाड़े में रदते हैं ।हंमीर के 
एफ ' दूसरे भाई गूज़रमल ने एक मीणा जाति की सत्री से विवाद्द कर णिया, 
जिसके घंशज पढ़िद्वार मीणे सराड़ में है ( जो ऊजले मीण कहलाते हैं )। 
हंमीर के पुत्र फुंतल ने रान ( राण ) नगर ( भिणाय ) लेकर वहां राजधानी 
स्थापित फी । फुंतल के पुत्र बाघ ओर निवदेव थे। बाघ ने बुढ़ापे में 
इंदहरदेव सोलंकी ( शायद्‌ यद्द राण अधथीत्‌ भिणाय का सोलंकी दो) की 
पुत्री जेमती से विवाद्द किया | चद छुलटा निकली ओर अपने बूढ़े पति 
को छोड़कर गोठण गांव के शूज़र वष्धराव ( वबाघराव ) के पुत्र भोज फे 
घर जा बेटी, इसलिए पड़िदहारों ने गूजरों को मारकर उनका गांव लूट 
लिया ( जैमती फे गीत अ्रव तक राजपूताने में गाये जाते हैं )। गूजर भोज. 
के बेटे ऊद्ल ने अपने पिता का घेर लेने को बाघ पड़िहार के पुत्र भ्रुद्ध पर 
चढ़ाई की, राण नगर को लूटा ओर पड़िहार चह्दां से भाग निकले। भुद्ध' 
से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुत्र फिशनदास' ने (?) उचेरे ( उचद्दरा, 
नागोद्‌, चघेलखंड ) में राजधानी जा जमाई। इस समय प्रतिहारों का एक 
छोटा राज्य नागौद है ओर उनकी ज़र्मीदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाब. 
में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी हैं । 
परमार वंश 
परमारों फे शिलालेखों तथा कवि पद्मग़ुप्त परिमल )रखित 'नवसाह- 

सांकचरित' काव्य आदि में परमारो की उत्पत्ति के विषय में लिखा है-- 
“आजू पर्वत पर पसिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गो ( नेदिनी ) को विश्वासिन्न- 
छुल से दर ले गये इसपर वसिष्ठ ने ऋकुद्ध हो मंत्र पढ़कर अपने, 
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अग्निकुंड में आहुति दी, जिससे एक चीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट छुआ, 
जो श्न॒ को परास्त कर गो को लोटा लाया; इसपर भसन्न होकर 
ऋषि ने उसका नाम परमार! अथौत्‌ शत्ष को मारनेवाला रकखा | उस 
खीर पुरुष के चेश का नाम परमार हुआ । इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति 
भालये के परमार राजा सुज ( वाक्पतिराज, अमोधयर्ष ) के पीछे फे शिला- 
छैखों तथा संस्क्रत पुस्तकों में मिलती दै, परंतु मुंज के ही समय के पंडित 
दलायुध ने राजा सुज को ब्रह्मक्तत्न कुल का कद्दा है। परमारों की उत्पत्ति 
के विपय में हम ऊपर ( पृ०७४-७६ और उनके टिप्पणों में ) विस्तार से 
लिख आये हैं । 

परमारों का मूल राज्य आवू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां खे 
ज्ञाकर उन्होंने मारबाड़, सिंध, चतंमान गुजरात के कुछ शओश तथा मालये 
आदि में अपने राज्य स्थापित किये । 





(५ ) अद्यएडमणडपस्तस्मः औ्रीमानस्त्यवुंदों शिरि। "७0 २६ 0 
अतिस्वाधीननीवारफलमूलसमित्कुशम्‌ | 
मुनिस्तपोवन चक्रे तजेच्वाकुपुरोहितः ॥ ६४ 0 
हृता तस्थेकदा बेनुःकामसूगौचिसूनुना । 
कातवीयोजुनेनेद जमदरस्नेरनीयत 0 ६५. 0 
स्थुलशुधारसन्तानस्नपितस्तनवल्कलए १ 
अमषेपावकस्यामूड्भतुस्समिदरुन्घती ॥ ६६ 0 
अशथाथर्वेजिदामाद्यस्समन्त्रामहुति ददो | 
विकसद्चिकटज्वालाजटिले जातवदसि ॥ ६७ 0 
ततः ऋुणुत्‌ सकोदरणड; किरीटी काउन्चनाड्दः १ 
उज्जगामाग्नितः को४पि सहेमकवच; पुमान्‌ ॥ &८ 0 
दूरं सन्‍्तमसेनेव विश्वामित्रेषण सा छता ॥ 
तेनानिन्थे मुंनेर्थनुदिनश्रीरिव भानुना ॥ ६६ 0 
परमार इंति प्रापत्‌ स मुनेनौम चा्थवत्‌ ।****१| ७१५ ७ 

पश्मगुस्त (परिमल)राचित 'नवसाहसाक्च्चरित', सभे ११ । 
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आधबू के पसमारों का सूल पुरुष धूमराज हुआ, परंतु घंशावली उससे 
नहीं, किंतु उसके वंशधर उत्पलरज से नीचे लिखे अनुसार मिलती है-- 

(१ ) उत्पलराज ( धूमराज का बेशज )--ब्संतगढ़ (बसिष्ठपुर, घट- 
नगर, सिरोही राज्य ) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के 
वि० सू० १०६६ ( ईं० स० १०४२ ) के शिलालेख में वंशावली उत्पलरज 
से शुरू होती है । 

(२) आरशणयराज ( स० १ का पुत्र )। 

(४ ) रूप्णुराज (सं० +> का पुत्न)- उसको कान्द्रड़्देव भी कद्दते थे । 

(४ ) धरणीवराह ( से० ३ का पुत्र )--कन्नोज के रघुवंशी प्रतिद्यार्सो 
का राज्य निरवेल होने पर उनके सामंत स्वतंत्र होने लगे। मूलराज नामक 
सोलेकी ने अपने मामा चाबड़ाबंशी सामंतर्सिह ( भूयड़ ) को मारकर 
उसका राज्य छीना' ओर चह् ग्रुज़रात की राजधानी पाटण (अणहिलवाड़े) 
की गद्दी पर वैंठ गया । उसने धरणीवराह पर भी घढ़ाई की थी, जिससे 
उस( धरणीवराह )ने इस्तिकुंडी ( हथुडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
ज़िले में ) के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा धवल की शरण ली, ऐसा धवल फे 
बि० स्॒ृ० १०५३ (ई० स० ६६७) के शिलालेख से पाया जाता है । सूलराज 
ने वि० स० ६६८ से १०४२ (६० स० ६४२--६६६ ) तक राज्य किया, 
छतएव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संचर्तो के बीच किसी 
चर्ष में होनी चाहिये ।राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार घरणीवराह के 
६ भाई थे, जिनको उसने अपना राज्य वांट दिया, और उनकी ६ राजधानियां 








(१ ) हिं. थे. रा, खड १, ४० ४३२ | ( खज्नविल्ञास्रेस फा संस्करण )। 
(२) ये मूलादुदमूलयद्गुरवलः औरमूलराजो नृपे 
दरष्पीयो धरणीवराहनुपति यद्वद्धि( दृद्धि)प४ पदपं | 
आयात भुवि कादिशीकर्मामिको यरतं श्रण्यो दचो 


दंट्र[यामिव रूढमूढमहिमा कोलो महीमणडलं ॥ ९२ 0 
पु. इं, जिं० १०, ४० २१ । 
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नवकोटी मारवाड़ कदलाई। इस विषय का एक छुप्पय भी असिद्ध है, 
परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती । अज्ञमान होता है कि वह 
छुप्पय किसीने पीछे से बनाया होगा। उसके बनानेवाले को परमारो के 
धाचीन इतिहास का ठीक-ठीक श्ञान नहीं था । 

(४ ) महीपाल ( सं० ४ का पुत्र )-जिसको घूमट', घुवभट और 
देवराज भी कहते थे । उसका एक दानपत्र बि० सं० १०४६ (इं० स्थ० १००२) 
का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ | 

(६ ) धंधुक ( सं० ४ का पुत्र )-डसने गुजरात के सोलंकी राजा 
भीमदेव ( प्रथम ) की सेवा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुछ 
हुआ (अथौत्‌ चढ़ आया), तब वह आबू छोड़कर धारा (घारा नगरी, धार) 
के राजा भोज के पास चला गया, जब कि बह चिक्तोड़ में रहता था। भीम- 
देव ने प्राग्वाट्वंशी ( पोरवाड़ ) महाजन विमल ( विमलशाह ) को आदबू का 
दए्डपति ( हाकिम ) नियत किया, जिसने धंधुक को चित्तोड़ से चुलाकर 
भीमदेब के साथ उसका मेल करा दिया, फिर उस(धघुक)की आशक्षा से 
बि० सं० १०८८ (ई० स० १०३९१) मे आवू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलचसती 
( विमलवसही ) नामक करोड़ो रुपयों की लागत का आदिनाथ का मंद्रि 





(१ ) मंडोबर सामत, हुत़ो अजमर सिद्धुव १ 
गढ पूंगल गजमन्न, हुवे! लोढंबे भाणुभुव 0 
अलह पल्ह ऋरबद, भोजराजा जालंघर | 
जोगराज घरध, हुवे! हांसू परक्वर ॥ 
नवक्ोट किराडू संजुगत, शिर पंवार हर थप्पिया 


घरणीवराह घर भाइयां, कोट बांद जू जू दिया 0 


(२) श्रीधरणीवराहो|सूठ्मुममेस्तदंगज३ ॥ 
श्रीघृभेय्महीपालो तत्सुतोदधतुमही 0 
आवू के किसी परमार राजा के एक दानपत्र का पहला पत्रा ( रा० स्यू० अजमेर 
की हं० स० १६३२ की रिपोर्ट, ४० २-३ ) | यद्द झब तक अग्रकाशित है । 
॥ 44 


१६४ 


क्िजि तक िस ती लक तल डी +ी ५9 स ५ि व बट धट ५ २23 >ट जी अप >भज ५23० च>पलब 2५७०५०७०६ 2४5 


राजपूताने का 2तिहास 








पएनवाया' । कारीगरी में उस मंदिर की समता करनेयाला दूसरा कोई 

मेद्रि दिन्डुस्तान में नही है । थेशुक की गणी अम्रृतदेवी से पूररपाल 
नामक पुत्र ओर लाहिती नामक फन्‍्या हुई | लादिनी का विवाह विश्रहराज 
के साथ हुआ था, जिसको संगमराज का प्रपीन, डुर्लभराज का पौच और 
चच का पुत्र बतलाया हे | लादिनी विधवा हो जाने पर अपने भाई पूर्णपाल 
के पास आकर रहने लगी ओर वि० सं० १०६६ (इ० स० १०४२ ) में उसने 
घपसिष्ठपुर ( वसंतगढ़, सिरोही राज्य ) में खर्य के मंदिर ओर सरखती 
घापी ( वावली ) का जीणेड्धार कराया । लाहिनी के नाम से श्रव तक 





(५ ) ठत्कुलकमलमरालः काल; प्रत्यथिमेडलीकानां 


च्द्रावतीपुरीश४ समजनि वीराग्रणीर्घन्घुः 0 ५. 0 


श्रीभीमंदेवस्य नुपस्य सेवाममन्यमानः किल ंघुराजः | 
नरेशरोपाज्य ततो मनस्वी 'बाराधिपं भोजनुपं प्रपेदे ॥ ६ 0 
प्राग्वाट्वंशाभरण वमभृव रत्नप्रधानं विमलामिचान/'* 0७ 
ठठश्न भीमेन नराधिपेन प्रतापवर्हानविमलो महामतिः ॥ 
कृतेजुदे दंडपति+ सता प्रियो प्रियवदो नंदतु जेनशासने 0८0 
श्रीविक्रमादित्यनुपाइयतीतिषष्टार्शीति याते श्रदां सहंस्ते 
श्रीआदिदेद शिखेरबुदस्य निर्वेशितं श्रीविमलेन बंदे 0१९ 


श्ावू पर विभलशाह के संदिर फे जीणोद्धार सबधी वि० से० १३७०म-के 


शिलालेस से | 


राजानकश्रीयांधिके ऋद्ध श्रीगजरेश्वरं १ 
प्रसाद्य भवत्या द॑ जित्रकूुठादानीय तंद्विरा ॥ ४४ 0 
वेऋमे वसुबस्वाशा १०८८ मिते5 दे भृरिरे्ययात्‌ 


सत्मासाद स घिमलवस्त्यह्व व्यूच्पयत्‌ (४० 0 
जिनप्रभसूरिरचित 'तीर्घकल्प! में अद्ुदकर्प । 


(२ ) इस मंदिर की सुंदरता के लिए देखों ऊपर ४० २७। 
(३ ) चर्सतगढ़ का वि० सं० ३०४६ का शिलालेख (ए. ई,जि० ६, ४० १२-११)। 


प्राचीन राजचंश १6६४५ 


22360 72020 5000 2 आह 27265 कक 

घह चावली लाणवाव ( लाहिती वापी ) कहलाती है। घंछुक के तीन पुत्र" 
पूर्णपाल, देतिवमी ओर कृप्णुराज हुए । 

(७) पूर्णुपाल ( से० ६ का पुत्र )--डसके समय के तीन शिलासेख 
मिले हैं, जिनमे से दो बि० सं० १०६६ (ईं० ख० १०४२ ) के ओर तीसय 
वि० सं० ११०२ (ई० स० १०४५ ) का है. । 

(८) दंतिवमों ( से० ७ का छोटा भाई )--डसके पुत्र योगएज के 
विद्यमान होते हुए भी उस( दंतिवर्मा )का छोटा भाई कृप्णदेव राज्य का 
स्वामी बन बैठा, जिससे दंतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्य से बंचित रहे। 

(६ ) ऋृष्णुदेव ( कृष्णुराज दूसरा, सं० ८ का छोटा भाई )--शुजरात 
के सोलेकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) ने उसको केद्‌ किया, परंतु नाडोल के 
चोहान राजा वालप्रसाद ने उसे मुक्त करा दिया । उसके समय के दो 
शिलालेख भीनमाल से मिलते हैं, जो वि० सं० १११७) और ११४५३(ई० ख० 
१०६० और १०६६ ) के हैं । 

(१० ) काकलदव ( सं० ६ का पुत्र )। 

(११ ) विक्रमालिह ( से० १० का पुत्र )-हेमचन्द्र ( हेमाचार्य ) ने 





(३) श्रीव( च) चुका के) घराधीशों महौपालतनुद्धवः ।"'0४॥ 
ठत्सुत४ पुएणपलोमुदतिवमी द्वितीयक+ ॥ 
रुदेवोभद्राज्यं ३. ०40० हम 
तुढीय। कृष्णुदेवोसूद्राज्य चक्र: ऋभेण ते ॥ ७. 0 
प्रमारों के उपयुक्त दानपन्न छा पहला पत्ना । 
(९) जक्के मुमुत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादे 
भीमच्मामुच्ठरणयुग्लीमचेनव्यजजतो य+ १ 
कुदेन्‌ पीडमतिव( व)लतया मोच्यामस कारा- 
गएादू भूप्तीपतिर्सपि तथा कृष्एदेवभियानम्‌ ॥ १८ 0 
ए. ईं, जिं० 8, एु० ७४-७६ । 
(३ ) बंब. गैज़ेडियर, जि० ३, भा० १, ए० ४७७२-७३ । 
(४ ) वही, जि० १,भा० १, ए० ४७३४-७४ | 
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अपने हश्याश्रयमद्ाकाव्य' में लिया है-/गुजरात फे सोलकी राजा फुमार- 
पाल ने अजमेर के चोद्दान राजा शाना ( अर्ेयज, आनझ्देव, आना८् ) पर 
चंद्र की उस समय आवू का राजा विक्मसिंद कुमार्पाल के साथ शा? 
जिनमेडनोपाध्याय ने अपने 'कुमारपाल-प्रयंध' में लिखा है--"विक्रमा्सिंह 
लड़ाई फे समय आना ( श्र्णराज ) से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने 
डसको क्द कर झआबू का राप्य उसके भतीजे यशोधवल (थोगराज के 
पोच्च और रामदेव के पुत्र ) को दिया ।” सोलकी फ़ुमारपाल ने अजमेर पर 
दो चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछले जेन-लखकों ने दोनों को मिलाकर 
गउ़चड़ कर दिया है। पदली चढ़ाई वि० से० १२०१ (६० स० ११४४ ) 
के आसपास एुई, जिसमें फुमारपाल की सफलता पर सनन्‍्देद् होता दे, परंतु 
दूसरी चढ़ाई बि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में हुईं, जिसमें चद्व विजयी 
हुआ । विकमर्सिद फे समय पद्चिली चटाई हई होगी, फ््योंकि अजारी गांव 
( सिरोद्दी राज्य ) स यशोथवल के समय का एक शिलालेय  बि० सं० 
१५०२ ( ६० स० ११४४ ) का मिला, जिसमे उसको मद्दामंडलेश्वर कद्दा है। 
विक्रमसिंद के एक पुत्र रणसिंद हुआ, जिसको आवबू का राज्य नहीं मिला । 
( १२५) यशोधवल ( दंतिबमी का वंशज और रामदेव का पुर )-- 





(१ ) 'हृ्घाथयमहद्दाकाब्य; सगे १६, छो० ३६-३४ । 
(२) एं० ऐं; जि० ४१, ४० १६४५-६६ । 
(३ ) यह शिलालेस राजपताना म्यूजिभस्‌ ( अजमेर ) में सुराह्षेत है । 
(४ ) दंतिवर्मात्मज: श्रैमान्‌ योगराजे जगज्जयी १ 
राजा ककलदेवेभूत्‌ ऋुष्णदेवतनूडबः ॥ ६ 0 
योगराजांगसंभूदो रामदेवो रसख्पोत्कटः ६ 
जाठ+ काकलदेवांगादिऋमसिहन्माधिप: ॥ ७ ॥ 
रामंदेवतनोजातः श्रीयशेष्ववलो नुपः १ 
थेन मालवशपाले वह्तजलो दलितो रणे ॥ ८ 0 
प्रमारो फे उपयुक्त दानपत्र का पहला पत्रा । 
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उसने कुमारपाल के शत्रु मालचे के राजा वल्लाल को मारा था? । बल्लाल का 
नाम मालवे के परमारों के शिलालेखादि में नही मिलता । संभव है कि वह 
उनका कोई वंशधर रद्दा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलेकियो के हाथ 
में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का घीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया 
हो, अथवा किसी राजा का उपनाम ( खिताव ) हो, जिसका निणेय अब 
तक नहीं हुआ। उस( यशोधवल )के समय के दो शिलालेख मित्रे हैं, जो 
वि० सं० १५०२ और १६५०७ (ई० स० ११४४ और ११४५० ) के हैं। यशो- 
घवल के दो पुत्र धारावष और प्रल्ह्ादनदेव थे । 

(१३ ) धारावषे ( से० १५ का पुत्र )-वह आबू के परमारों मे बड़ा 
प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कॉकण 
(उत्तरी) के राजा ( मन्लनिकाजुन) पर दो चढ़ाइयां कर डसकों मारा उस समय 
कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था और डसने भी अपनी वीरता 
दिखाई थी । ताजुल मआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीख से पाया जाता हे 
कि हिजरी खन्‌५६३ के सफ़र (वि० से० १२४३ पोष या माघनई० स० ११६६) 
मद्दीने में क्ृतबुद्दीन ऐचक ने अणहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आखबू 
के नीचे ( कायद्वां गांव के पास ) वड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घाराव्ष गुजरात 
की सेना के दो मुख्य सेनापतिया में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात 
की सेना हारी, परंतु उसी जगह थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई 
हुई थी उसमें शहाबुद्दीन ग़ोरी घायल होकर भागा था | उस लड़ाई में भी 





(१ ) रोदःकदरवतक्तिकीत्तिल्‌हरीलिप्तामतांशुयरुते- 
रफ़्युस्नवशो! यशोधवल इलासीक्तनजस्ततः 
यश्नोलुत्त्यकुमारपलपनतिप्रत्र्थितामाग्त 
मत्वा सत्वरमेष मालवर्पति बल्लाल्लमालब्धवान्‌ ॥ ३५ 0 


9. ५ 


आदू पर के तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ की अशास्ति ( एु० हूँ; 
जि० ८, ४० २३१०-११ ) । 

(२ ) वही प्रशस्ति, छोक ६६ । 

(३ ) इलियट, हिस्दी आचू इंडिया, जि० २, प० २२६-३० | 


श्ट्द्ध श्जपृताने का १तिद्दास 
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घारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपाल, अ्रजय- 
पाल, मूलराज (दूसरा) ओर भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलेकी राजा हुए। 
चालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय से उसके मंत्रियों तथा सरदारो में उस- 
का राज्य धीरे-धीरे दवा लिया' ओर चे स्वतंत्र बन ब्रठे, तव धाराचर्प भी स्वतन्न 
हो गया, परेतु जब गुजरात पर दज्तिणु के यादव राजा सिंदणु ने तथा 
दिल्ली के छुलतान शमशुद्दीव अत्तमश न चढ़ाइयां की, उस विकट समय 
में घोलका फे बघेल (सोलंकी ) सार्मत वीरघधवल तथा उसके मंत्री पोरवाड़ 
( प्राग्वाट ) महाजन चस्तुपाल और तेजपाल दे आग्रह से मारवाट्‌ के अन्य 
राजाओं फे साथ वह भी शजरात के राजा की सद्दायता फरने को फिर तैयार 
दो गया । वह बड़ा घीर और पराक्रमी राजा था। पाटनारायण के मंदिर के 
वि०्सं० १६४४ (६० स० १५८७ ) के शिलालेस में लिसा दै--धारावर्ष एक 
बाण से तीन भैंसें को बीघ डालता था? 7 इस कथन की साक्षी आवू पर 
अचलेश्वर के मंद्रि के बाहर मंद्राकिनी नामक बड़े कुंड के तट पर घन्लुप 
सहित पत्थर की बनी छुई राजा घारावपे की यड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके 
झागे पूरे क़द के तीन भैंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीरः 
के आरपार समान रेखा में एक्र-एक छिंद्र चना हे | उसकी दो राणियां-श्टैगा- 
शदेवी ओर गीगादेवी-नाडोल के चोद्दान राजा केल्दरण की पुत्रियां थी, जिनमें 
से गीगादेवी उसकी पटराणी थी । उसके राज्यकाल का एक दानपत्र और 
कई शिलालेख वि० स० १५२० से १२७६४ (ई०स० ११६३ से १५१६) तक के 


८ ५ 
(५) मन्त्रिमि्मीडलीकेश वलवद्मिः शनेः शनेः । 
बालस्य सूमिपालस्य तस्य राज्य व्यभ्ज्यत ॥ ६१ ॥ 
फीर्तेकोमुदी, से २ । 
(२) ना० प्र० प०, भाग ३, ४० १३२३-२४, झौर ए० १२४ के टिप्पण १, 


2 पु 
है आर ४ । । 
(३) एकबाणनिहत जिलुलायं ये निरेद्य कुरुयोधसबचु । 
पाटनारायण की प्रशस्ति, 'छो० १४ ( मूललेख की छाप से )। 
(४ ) घारावर्ष का वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि ४ का शिलालेख कायद्रा गांव 
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.+६३९७८०४६३५७३६८५२६२५ ७० 
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"भले हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कम से कम ५७ चपे तक राज्य कियाथा। 
पृथ्वीराज रासो' में दिखा है कि आबू के परमार राजा सलख की 

पुत्री इच्छनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) ने विवाह 
करना चाहा, परंतु यद्द बात सलख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार 

नहीं की और इच्छुनी का संबंध चोहान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर 

कुद्ध होकर भीम ने आवू पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके 
पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आबू का राज्य जैतराव को दिया 
और इच्छुनी से विवाह कर लिया। यह सारी कथा कल्पित है, क्योकि 
आबू पर सलख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं । 

पृथ्वीराज ने वि० सं० १५६६ ( ई० ख० ११७६ ) से १५४६ (ई० स० ११६२) 

तक राज्य किया, और ब्ि० सं० १२५२० (ईं० स० ११६३) से १५७६ (ई० ख० 
१५१६) तक आलू का राजा धारावर्ष था, जिसके कई शिलालेख मिल झुके हैं। 

धारावषे का छोटा भाई प्रह्मादूनदेव (पालनसी) वीर एवं विहान था। 

उसकी विद्धत्ता और वीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध कवि खोमेश्वर ने 

अपनी रची हुईं 'कीर्त्तिकोझुदी' चामक पुस्तक तथा तेजपाल के बनवाये हुए 

लूणबसही की प्रशस्ति में की है | यह प्रशास्ति बि० सं० १४८७ मे आबू पर 

देलचाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुहिलवेशी 
राजा सामंवासिह ओर गुजरात के सालंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, 

जिसमे अ्जयपाल घायल हुआ, प्रह्नादन ने बड़ी वीरता से लड़कर शुज़्रास 

की रक्षा की थी, । प्ह्नादन का रचा हुआ पार्थेपराक्रमव्यायोग ” (नाटक ) 

( सिरोही राज्य ) से मिला है, जो राजपताना स्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित है 

ओर १२७६ का मकावल गाव ( सिरोही राज्य ) से थोड़ी दूर एक छोटे से तालाब 

की,पाल पर खड़े हुए सगमरमर के अठपहलू स्तस पर खुदा है । 


(५) श्रीप्रहलादनंदेवोभृद्द्वितयेन प्रसिद्धिमान्‌ | 


पुत्न॑ललेन सरस्वत्या; पतित्वेन जयश्रिय/ ॥ २० ७ 
कीतिंकामुदी, सर्ग १। 





(२) ए० ईं, जि० ८, ए० २११, छोक सं० श्८ । 
( ३ ) सस्कृत में नाटकों के मुख्य १० भेद माने गये है, जिनमें से एक “व्यायोगः 


२०० राजपूताने का इतिहास 
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भी मिल चुका दे, जो उसकी लेयनी का उज्ज्वल रत्न है। उसने अपने नाम 
से प्रह्मादनपुर नगर बसाया, जो श्रव पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है । उत्पलराज से लगाकर घारावर्ष तक के आखबू के परमार राजाओं की 
श्टखलावद्ध पूरी चेशावली उपयुक्त आवू के किसी परमार राजा के ताम्न- 
पत्र के पहले पन्ने में दी हुई दे । 

(१४ ) सोमसिंद्द ( सं० १३ का पुश्न )--उसने अपने पिता से शख्र- 
विया ओर चचा ( प्रद्दादन ) से शस्त्रवि्या पढ़ी थी" । उसके समय में 
मंत्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू पर देलचाड़ा गांव मे लूगबसही 
नामक नेमिनाथ का मंद्रि, जो आवू के झुंदर मंदिरों में दूसरा छे , करोड़ों 
रुपये लगाकर अपने पुत्र लूगसिद्द (लाचरयलिह) तथा अपनी स्त्री अनु पमा- 
देवी के श्रय के लिए वि० सल० १५८७ (ई० स० १५३०) में चनवाया । उसकी 
पूजा आदि के लिए सोमसिह ने घारठ परगने का डबाणी गांव उक्त मंद्रि को 
भेंट किया । उसी गांव से मिले हुए वि० स० १२५६६ (६० स० १२३६) भ्रावण 
सुदि ५के शिलालेख में उक्त मद्रि तथा तेजपाल और उसकी स्त्री अज्ञपमादेवी 
के नामों का उल्लेख है। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अय तक मिले 
है, जो वि० से० १९२८७ से १५६३( ई० स० १२३० से १२३६ ) तक के दें । 











कहलाता है । व्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रसंग 
अवश्य रहता है, परतु वह स्त्री के निमित्त न हो। उसमें एक ही अंक, धीरोद्ृत वीर 
पुरुष नायऊ, पात्रों में पुरुष अधिक और ख्लियां कम ओर मुख्य रस वीर तथा रोद्र होते 
हैं। 'पार्थपराक्रमब्यायोग' 'गायकवाढ़ ओरिऐंटल सीरीज़” में छप चुका है। 

(१ ) धरावपैसुतो5य जयति श्रीसोमसिहदेवों यः | 
| पितुत+ शौर्य विद्या पितृठ्यकादनमुभयतो जगुंहे ॥ ४० ॥ 

ए० छू, जि० ८, ए० २११ । 

(३२ ) उक्त मदिर की सुंदरता आदि के लिए देखो ऊपर ४० २७। 

(३ ) ए० इं; जि० ८, ए० २२२, पक्कि ३३ । 

(४ ) बि० सं० ११८७ की दो अशशस्तियां आबू पर चस्तुपाल के मंदिर से लगी 
हुई हैं ( ए० इईं, जि० ८, ए० २०घ-२२ ) ओर वि० सं० १२६३ का शिलालेख देव* 
खेत्र ( देवचेत्र, सिरोही राज्य ) के संदिर में लगा हुआ ( झप्रकाशित ) है । 
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तय 
जीतेजी अपने पुत्र रृष्णुराज ( कान्हड़देव ) को खुबराज़ बना दिया था और 
उसके हाथ खच के लिए नाणा गांव ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाफ़ि 
में ) दिया था। 

( १४ ) कृष्णुराज-तीखरा ( सं० १४ का पुञ्न )-उसको कान्हड्देव 
भी कहते थे। 

( १६ ) प्रतापारलिह ( स० १५ का पुत्र )--डसके विषय में पाट- 
नारायण के मंद्रि के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में लिखा है--“उसने 
ज्ैैत्ञकर को पसस्त कर दूसरे वेश में गई हुई चंद्राबती का उद्धार किया 
अथात्‌ दूसरे वंश के राजा जैन्रकर्ण ने चद्राववी ले ली थी, उसको परास्व 
फर वहां पर उसने पय्मारों का राज्य पीछा जमाया।” जैच्रकर्ण शायद 
भैवाड़ का राज! जैत्नसिंद हो। प्रतापर्लिह का मंत्री न्राह्मण देर्हण था, 
जिसने वि० स० ११४४ में पाटनारायण के मंद्रि का जी्णोद्धार करवाकर 
उसपर ध्वजा-दंड चढ़ाया । 

( १७ ) विक्रमासिंह ( स्रे० १६ का उत्तराधिकारी )-उसके समय 
का एक शिलालेख वि० सं० १३५६ (६० स० १२५६६ ) का वम्मोण गांव 
( सिरोही राज्य ) के ब्रह्माण॒स्वामी नाम के सूर्येमेद्र के एक स्तंभ पर 
खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'महाराजकुल' ( मद्दारावल् ) लिखा है। 








( १ ) सिरोही राज्य के काछागरा नामक गाँव से एक शिलालेख वि० स० 
१३०० का सिला है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज झारदहणर्सिंह का नाम है। 
वह किस पश का था इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उल्लेख नहीं है । पाटनारायण 
के संद्रि के वि० स० १३४४ के शिलालेख में कृष्णराज के पीछे प्रतापर्सिंह का नास 
है, भाल्दणसिंह का नहीं, ऐसी दशा मे संभव है कि आल्हणसिंद कृष्णराज का ज्ये्ठ 
पुत्र हो ओर उस( झाल्दणसिंह )के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो । ' शिल्षालेखों में 
ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हुआ हो 
तो वह ( दूसरा ) ,अपने बड़े भाई का नाम छोड़ अपने पिता के पीछे श्रपना नाम 
लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तब तक 
हम झआल्हणसिद को आबू के परमारों की वशावल्ली में स्थान देना ठचित नहीं समभते । 

श्दे 
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आतू पर तेजपाल के मेद्रि की बि० सें० १९८७ ( ६० स० १५३० ) की दूसरी 
प्रशस्ति मे आावू फे परमार राजा सोर्मसह को भी राजऊुल ( रावल ) लिखा 
है, जिससे अज॒मान होता दे कि जैसे मेवाड़ के राजाओं मे पीछे से राजऊुल 
( रायल ) और मदहाराजकुल (मद्दारावल ) फ़िताव घारण किये बेस दी 
आबू के परमारों ने भी किया था। विक्रमसिद्ध के समय जालोर के चोदानों 
ने श्यावू के परमार राज्य फा पश्चिमी अश दवा लिया आर उसके अतिम 
समय में, अथवा उसके पुत्र या वेशज से वि० से० ११६८ ( ६० स० १३११) 
के आसपास राव लुभा ने आदयू तथा उसकी राजधानी चेद्रावती छीनकर 
आधयू के परमार राज्य की समाति की ओर वहां चाद्यानों का राज्य 
स्थापित किया । 

आय के परमारों के चेशधर दांता ( आबू के निकट ) के परमार हैं । 
उनका जो इतिहास गुजराती हिंद्राजस्थान में छुपा दे उससे पाया जाता 
है कि उसके संग्रह करनेवाल को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी 
धान न था, जिससे ध्ंधचितामणि' आदि में मालबे के परमारों का जो फुछ 
इतिहास मिला उसे संग्रह कर दांता के परमारों को मालवे फे परमारों का 
घंशधर लिख विया। फिर सुज, सिंघुल और प्रसिद्ध यज़ा भोज के पीछे 
क्रमशः उद्यकरण ( उदयादित्य ), देवकरण, खमकरण, संताण, समरराज 
झौर शालिवाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० खे० १३४५ 
( ईं० ख० ७८ ) में होना और शक संचत्‌ चलाना भी लिखा है। यदद सब 
इतिहास के अधकार में बहुधा कल्पित छुतान्त लिख माय है। दांता के 
परमार आवू के राजा कृष्णरज ( कान्दड़देव ) दूसरे के वंशघर द्वोने चाहियें। 
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आबू के परमारों का वेशवृच् 





( धूमराज के वंश सें ) 
१-उत्पलराज 
२-आरणयराज 
शेशकाग एज 
४-धरणीवराह 
४-महीपाल (घूमेट, घुबभट और देवराज ) 
| वि० से० १०४६ 
द-घैशुक 
42400" ॥ ५५ भा जा, 
७--पूर्णपाल ८-देतिवमी ६--कष्णदेव ( ऋृष्णराज 
बि० से० १०६६-११०२ , | दूसरा ) 
योगराज बि० लं० ११ १७-४३ 
रामदेव १००काकलदेव 
१५-यशोधवल ११-विक्रमसिह , 
वि० सं० १९०२-७ वि० से० १२०१ (१) 
ण | |. र्णसिदद 
१३-धारावषे प्रत्ह्ादन 
चि० स० १५००-७६ 
१४-सोमसिंह 


वि० स० १५८७०६३ 
१५-कृष्णुराज़ ( तीखरा ) 
१६-अतापालिंह वि० सं० १३४४४ 
१७-विक्रमसिह ( दूसरा ) वि० से० १४५६ 
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जल ् के 
देगा (पवपर शख्य ] गे घरगएगीे बच छव. शिल्शौता> , 4० कप० 


४ उछल गरशर (दंत ३१ १।१,)) का किया है, दिन थे है 4 पागारा 
मे पभाा ये रत शाभ [4 --- 

| है) धादपविशाल (४) घादश (५ ] ववराफ, (४) अपापरित्त, 

(३9 दिए, [है ) छाहादपे कोर [| +) चीइच ।) ीसतल दत शत कजर- 

नी] 577) 0स27 कर गदर वर रु के बच शदाद बा वह धहुचांदा 


है ७] 
मे रा पापू वे परमार थी ३२४ हाल मे होते छाडिव। याद शासा ला 


हि है ह.] 
था भय ये शर् से विएीदेशपा हथ भी हाल चुद सका शापम गहीं 
शत, पर हजार बतय धाकतिीकत आय का महीचाज (ध्रेधभट ) का 


क हे ध्भ हे | कं कक हु 
संगधावीद हवल कीला को, सर दशा मे आशोर की शाजाबात आग के 


ऊ हे 
पार पहवतात का बराज गेट ही हो। 57 गएं। ) 
किराह (६ दर गा द ) +%. छिपालद के पका स्तन पे यहां थे 


धर्मों का धक लि है, एए दिल धे रशर८ आमिचित छदि ३ (६० शस० 


5] 


न तु जन चर रे है 
२३१३ शाठ ८६८ विचरदश ) था है। पछ्धप एचा तिहाई 

८ ज प्र 8८ के के ह आ% १ / : 5४ रु न 
इंश गा हो गया ए सो भी हा वाए रडित है, उसधे राजा 


श/रश्शात सः शगा रा तर पु हि 3 हुए गाग मिलते हं+- 

(अंत | छल्दगग वा दूध )॥ 

(२) उद्यराज्ञ ( से० है का पुत्र )यह शुतरात था सोतेषी राजा 
जपधिट ( पिद्धशार ) वा रशगज था श्यर उपफ लिए घोड़े, गीठ, कर्याट 
हीर मांगे में राष्टाइयां राष्टा था । 

( 3 ) पामपर एप० २ का गंध) यह प्रारंभ में झयर्सिंद (सिझशणह) 
का सात और फपायाद था। उसने श्य्सिदि की झपा से सिधुराणपुर क 
गाःः्य को, थे पदों रा गया था, फिर से प्राधफर कृमासर्पात ( घिरा 
अयसिद राग इशराधिकारी ) की फपा से उसे सप्द किया आर फिराह में 
घहुत समय तक गद राप्य करता रहा। यिं० से० १२१८ (४० स० ११६१) 
बाशिन सदि १ शरयार को उसने राजा शब्मकू से १४७०० घोड़े दूंड में 
लिये झीर उसफ दो फिले तस॒ुफोट ( तंनीट, जसलमेर राज्य ) और भपस्तर 
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(नोसर, जोधपुर राज्य ) भी छीन लिये। अत में जल्नकक को चौलुक्य 
( सोलेकी ) राजा ( कुमारपाल ) के अधीन कर वे क्निलि आदि डखको पीछे 

दे दिये', जिसकी यादगार में किराहू का वह लेख खुदवाया गया था। 

आबू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के अतिरिक्त जोधपुर 
राज्य में कद्दी-कही और भी परमारों के सेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशा- 
पल्ली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नही दिया। 

मालव के परमारों के शिलालेखों तथा 'नवसाहसांकचरित आदि 
पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान आबू पर्वेवत बतलाया है, जिससे अज॒मान 
होता है कि वे आबू से उधर गये हों। मालवेके पर- 
मारों के अधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दक्तिणी 
विभाग, भालावाड़ राज्य, घागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग 
होना पाया जाता है। उनकी मूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन 
हुई और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। 
उनकी नामावली नीचे लिखे अजुसार मिलती है-- 


(५ ) प्रसादाज्जयसिहस्य सिद्धराजस्य भ्रूमुजः 0 १४ 0 
; सिंघुराजपुरोद्धवं १ 
भूयो निव्याजशोर्येण्‌ रज्यमेतत्समुद्घुत ॥ २० 0 
१ कुमारप्लभूपलात्‌ सुप्रतिष्ठभदं छठे ७ २५ 0 
किरातकूठमात्मीय ' *********** सर्मान्वितं | 
निजेन क्षात्नरर्य्मण पलयामस यश्रिर ॥ २२ 0 
अष्टादर्शाधिके चास्मिनू शुतद्धादशकेश्िने 
प्रतिपद्शुरुसयोगे साद्धैयाम गंते दिने ॥ २३ 0 
दंड सत्तदशशतमश्चानां नुपजज्जकात्‌ ।**'॥२४0 
ठणुकोई नवसरे दुर्ग सोमेश्वरोगुहीत्‌ १" २५. ॥ 
बहुश॒ सेवकीकृत्य चोलुक्यजगठीपतेः 
पुनः संस्थापयामास तेषु देशेषु जज्जकं 0 २६ 0 
किराढू का शिलालेख | (म्ृल्न छेख की छाप से) 


मालवेके परमार 
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(१) कृष्णराज--उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है । उदयपुर की 
अशस्ति से दिखा है कि उसने कई यज्ञ किये और अपने ही पराक्रम से बड़ा 
राजा होने का सम्मान प्राप्त किया' । 'नवसाहसांकचरित' में लिखा है-- 
उसका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हनुमान की नाई समुद्र को 
उल्लंघन कर गया ।' इसका अशिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम 
की बिदुषी ओर कवित्वशालिनी स्त्री ने उसके यश का कोई भ्रथ लिखा हो । 
सीता नाम की विदुपी स्री का प्रवंधचितामणि' और 'भोजप्रवंध' मे भोज के 
सम्रय में होना लिखा है, परंतु उसका कृष्णुराज़ के समय में होना विशेष 
संभव है। कृष्णराज के दो पुत्र--बैरिलिंह और डेबरसिह--थे, जिनमें से 
बैरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ और डंबरलिंह को वागड़ ( डूंगरपुर 
ओर वांसवाड़ा राज्य ) का इलाक़ा जागीर में मिल्रा। 

(२) वेरिसिंह ( सं० १ का पुत्र )। 

(३) सीयक ( से० २ का पुत्र )। 

(४) वाक्पतिराज ( सं० ३ का पुत्र )--उसके विषय में उदयपुर 
( ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख में लिखा है कि उसके धोड़े' गंगासमुद्र 
( गंगासागर या गेगा ओर समुद्र ) का जल पीते थे, अर्थात्‌ चहां तक उसने 
चावा किया होगा । 

(४) वैरिसिंह ( दूसरा, सं० ४ का पुत्र )-डसकों वज्नटस्वामी 
भी कहते थे। उससे अपनी तलवार की धारा ( धार ) से शत्रुओं को मार- 
कर घारा ( घारानगरी ) का नाम सार्थक कर दिया। 

(६) भ्रीदर्ष ( स० ५ का पुत्र )-डसको सीयक ( दूसरा ) और 
सिंहमठ भी कहते थे । प्रारंभ में कुछ समय तक वह दक्षिण के राठोड़ राजा 

($ ) ए. हैं, जि० १, ४० २३४। 

(२) उपेन्द्र इति सब्जज्ञे राजा सूर्येन्दुसन्निभः ॥ ७६ 0 

सदागतिप्रवत्तेन सीतोछ॒वसितहेतुना 


हनूमतेव यशुसा यस्यालड्घ्यत सागर; ॥| ७७ ॥ 
नवसाहसांकचरित; सगे ११ । 





प्राचीन राजवंश र्प्ज 





रृष्णुयाज ( तीसरे, अकालवर्ष ) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्त्र 
होगया था। उसने रृप्णुराज़ के उत्तराधिकारी खोट्टिग ( खोट्टिगदेव ) पर 
चढ़ाई की | नमेदातट एर खलिघट्ट में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार 
हुईं | इस लड़ाई में वागड़ का स्वामी परमार केकदेव, जो श्रीहषे का कु्ंबी 
था, हाथी पर चढ़कर लड़ता हुआ मारा गया । फिर उस(श्रीहर्ष )ने आगे 
बढ़कर वि० सं० १०२५६ (ई० स० ६७२ ) में दक्षिण के राठोड़ों की राज- 
धानी मान्यखेट ( मालखेड़, निज्ञाम राज्य ) नगर को लूटा । उसने हरों 





(४7६ ६/६/७/६/६/४ /५/६/६//६/६१६०६/६/६/४/४१७८४०६०६/४६०६४०६१४२६१४७०६४५४०४/४८७ 


(१ ) श्रीहृषदेव शत खोट्टिगंदेवलच्मी जग्राह यो युत्ति नगादसमप्रताप/0 
उदयपुर की प्रशस्ति ( ए, हूं, जि? १, ए० २३९ )। 

ठस्मान्वय करिकरोद्धुरवा( बा"हुदण्ड* 
श्रीककदेव इति लग्ध(ब्चोजयो व(बोभूव ।'*'0 
आरूढो गजपुष्ठमद्भुतस( शरसरे रखे सब्वेतः 
कणरणऐटापिपंतेव्व( ०१" विदलयंस्तन्नस्मंदायएतंटे १ 
श्रीश्रीहपनुपस्य माल॒वपंतेः कछुत्वा तथारिक्षयं 
यः ख्॒स्गी सुभठो ययो सुरबधुनेत्रोत्पलैरज्ितः 0 


धर्थूणा ( बांसवाड़ा राज्य) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि० सं० ११३९५ की 
प्रशस्ति की छाप से । 


'चच्चनामाभवत्तस्माद्‌आतुसूनु मैहानुप+ ॥ 

र्ण्शे +००००००००००००००००००३०००१०००० 0 श्द 0 

०१०५० ०५००७०९७०७०७ ७००७७०८७००००००७००७७ ०७०० ख्यया 

विख्यात करवालघातदलितदिद्‌कुंमिकुभस्थलः 

यः श्रीखोट्टिकदेवदत्तसमरश श्रीसीयकार्थ कृती 

रेवाया। खलि[घट्ट|नार्मनि ठेंटे युध्वा प्रतस्थ दिन 0२६ ७ 
पाणाहेड़ा ( बांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के मन्दिर की वि० स॑० १११६ की 


० 


प्रशास्ति की छाप से । 


(३ ) विक्षमकालस्स गए अउठरए्तीसुत्तेर सहस्सस्मि (१५०२६११ 
मालवर्नरिद्याडीए लूडिए मन्नखेडस्मि 0 


पाइअलच्छीनाममाछा, छो० १६८ 


र्न्द राजपूताने का इतिद्दास 


को भी जीता था। थि० से० १०२६ में उसके राज्य में रहय समय पम्प 
कवि ने अपनी विडुषी बहिन सुंदरी के लिए 'पाइश्नलच्छीनाममाला' नामक 
प्राकृत कोष बनाया। भीहषे का एक दानपत्र वि० सं० १००४ प्राघ बदि्‌ 
अमावास्था ( ई० स० ६४६ ता० २ जनवरी ) का मिला है” । उसके दो पुत्र _ 
सुज और सिंघुराज (सिंघुल) थे, जिनमे से मुंञ डसका उत्तराधिकारी हुआ। 

(७) सुज ( से० ६ का पुत्र )-उसके बिरुद धाक्पतिराज, अमोघ- 
वर्ष, उत्पलराज, पृथिवीवल्लस ओर भीवज्लम मिलते हैं। उसने कर्णीट, लाट, 
फेरल ओर चोल के राजाओं को अधीन किया; चेदि देश के कलचुरी 
( हैदय )पेशी राजा युवराजदेव ( दूसरे ) को जीतकर डसके सेनापतियों 
फो मारा ओर उस( युवराजदेव )की राजधानी त्िपुरी पर तलवार उठाई 
( अर्थात्‌ उसको लूटा » ऐसे ही [ राजा शक्तिकुमार के समय ] मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर आधाटपुर ( आहाड़ ) को तोड़ा ओर चित्तोड़गढ़ तथा मालवे 
से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया” | 
कर्णाटदेश के चालुकय ( सोलंकी ) राजा तैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें 
घद्द क़ैद हुआ और कुछ समय बाद वही मारा गया" । 

मेरुतुग ने अपनी 'प्रवेधचिन्तामणि' में लिखा है--“अआश्ा फे विरुद्ध 
जन के मसल ते अत भाई जज जो जम आम 


(१ ) पुरातत्व ( गुजराती ); वि० स० १६७६-८०, ४० ४४-४६ । 
(२ ) ए. ईं, जि० १, ए० २२७। 
(३६ ) युवराज विजित्याजो हत्वा तद्दाहिनीपतीनू। 

खज्नमूर््धीकुतं येन त्िपुयों विजिगणुणा 0 

डदयपुर की प्रशास्ति ( ए. ईं, जि० १, ४० २११ ) । 

(४ ) संकत्वाचादं घठामिः प्रकठमिव मर्द मेदपांटे भठानां 

जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताज रख मुजराजे ॥ 

एू, हूं, जि० १०, एू० २० । 

(& ) ना? पअ्र० प०; सा० ३, ए० €। 
( ६ ) सोलेकियो का प्राचीन इतिहास; मथम भाग, ए० एडे-७०७ ! 
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तब यह गुजरात फे कासद्दद्‌ नामक स्थान में जा रद्या। कुछ समय पीछे 
यद मालवे में लौटा तो मुँंञ ने उसकी आंखे निकलवाकर पिंजरे में क्रेद कर 
दिया ओर उसके पुत्र भोज फो मारने फी झआणा दी इत्यादि! ।” यह कथा 
इतिएास के अभाव में फल्पित पड़ी फी गई है, प्यादि संज और सिधुराज 
के समय जीवित रदनेवाले पद्गुप्त ( परिमल्न ) रचित 'ववसाहरसांकचरित! 
अर धनपालरचित 'तिलकमजरी' नामऊ पुस्तको से पाया ज्ञाता है फि सुज 
फो अपने भतीजे भेज पर घट्टी प्रीति थी शर उसके योग्य दोचे से दी सुज 
ने उसको अपने राज्य पर अभिषपिक्त कर दरिया था अर्थात्‌ गोद ले लिया 
था, और जब घद्द (मुंज ) तेलप से लड़ने फो गया एस समय राज्य फा 
प्रदेध छापने भाई लिघुराज फो सांप गया था। सुज उस लड़ाई के पीछे 
मारा गया ओर उस पमय भोज फे घालक दोने स छी उसका पिता सिंघु- 
राज राज़ा हुआ था। 

मुज स्वयं अच्छा विद्वान ओर विह्ानों दा आश्रयदाता था | उसके 
द्रयार में धनपाल, 'नवसाइसांकचरित' का कक्तों पद्मम॒ुप्त ( परिमल्न ), 
दिशरूपक' का कतीो धर्मजय, दशरूपक पर 'दशरूपवलोक' नामक टीका 
लियनेयाला धनिक ( धनंगय का भाई ), 'पिंगलछुठ्सत्र' पर 'सतसंज्ञीवनी' 
टीका का कत्ती इलायुध ओर 'खुसापितरत्लसंदोद! का कर्ता अमितगति 
आदि प्रसिद्ध घिहान्‌ थ। सुंज का बनाया हुआ कोई प्रेथ अब तक नहीं 
मिला, परंतु छुभाषित के संग्रह प्रेथो मे उसके वनाये छुए स्छोक मिलते दे । 

मुज के समय फे दो दानपच्र वि० ले० १०३१ और १०३६ ( ई० स० 








(१ ) प्रवधाचितामणि; छ० ४४-श८ । 
(२ ) तस्याजायत मांसलायतमुजः श्रीमोज इत्यात्मजः १ 
प्रेत्या योग्य इंति प्रतापवसतिः ख्यांतेन मु&्जाख्यया 
यः सब बाच्पतिराजभूमिएतिना राज्येडभिपिक्त: सये 0 ४३ ॥ 


तिलकमेजरी | 
२७ 


३१० -शाजपूताने का इतिहास 


शक 0 मय हा मल मशकनज जी लह पर करिश्मा टच 

६४७४ और ६७६ ) फे मिले है । चि० सं० १०४० में' झमितगति ने पसुभा- 
पितरलसंदोद' की रचना की उस समय घह' शासन कर रहा था और 
वि० से० १०४० झौर १०४४ (६० स० ६६३ और ६६७ ) के बीच तैलए 
के यहां मारा गया।। उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था। 

(८) सिंघुराज ( सेप्या ७ का छोटा भाई )-उसको सिंचुल भी 
फट्दते थे। उसके बिरुद कुमारनारायण और नवसाइसांक थे। सुंज ने अपने 
जीतेजी भोज फो गोद ले लिया, परंतु उस( मुज )के मारे जाने के समय 
घद्द वालक था इसलिए सिंचुराज गद्दी पर बैठा था। उसने हण', फोसल 
( दक्षिगकोसल ), धागड़, लाट ओर मुरलवालों को जीता” तथा इस नवीन 
साहस के कारण द्वी उसने 'नवसाहशांक' पद्वी धारण की होगी | पद्मगुप्त 
( परिमल ) कवि ने उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' काव्य 
लिखा, परंतु उसमें ऐतिहासिक बातें बहुत कम हैं । उक्त काव्य के अदुसार 
उसके मंत्री का नाम रमांगद था। सिंघुराज ने नागकन्या ( नागवंश की 
राजकुमारी ) शशिप्रभा के साथ विवाह किया था। सिंघुराज वि० सं० १०६६ 
( ई० स० १००६ ) से कुछ ही पूर्व गुजरात के चोलुक्य ( सोलंकी ) राजा 
चामसुंडराज के साथ की लड़ाई में मारा गया" । 

(१ ) वि० से० १०३१ का दानपत्र, ईं. एं, जि० ६, पु० ५१-५२; और ३०३६ 
का हुं, ऐए, जिं० १४, ए० १६० । 

(२ ) समाडूढे पूतत्रिदशवर्सात विऋमनुपे 

सहस्ते व्ोरं प्रभवति हि पंचादशधिके (५०५.०१। 
समाते पैचस्यामवति घररिंए मुंजनुपतो 


सिंते पच्चे पोजे बुर्धीहतमिदं शास्रमनर्ध ॥ ६२२ 0 
असितगति; सुभापितरत्नसंदोह 4 


( ३ ) सोलाकियों का प्राचीन इतिहास; मथम भाग, ए० ७७ । 
(४ ) ए्‌, इं, जि० १, ४० २२८। 

( ५ ) नवसाहसांकचरित, सगे १०, -छो० १४-१६ 4 

(६ ) ना० प्र० प०; भाग १, ४० १२१०३४ 4 
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न पर कक के राशी 


(६ ) भोज (स० ८ का पुत्र )-डसका विरुद त्रिभ्र॒वननारायण 
मिलता है.। वह बड़ा दानी, विढान, और रणरसिक था। उद्यपुर (ग्वालियर 
राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है--“उसने कैलाश से लगाकर मलय 
पर्वत ( दक्षिण ) तक के देशों पर राज्य किया! (इसमे अतिशयोक्ति का 
होना संभव है ), तथा चेदीभ्वर ( चेदि वेश का राजा ), ईद्वएथ, तोग्गल, 
भीम शआदि को एवं कर्याट, लाट और गुजर ( गुजरात ) के राजाओं तथा 
तुरुष्कों ( मुसलमानों ) को जीता । उसके काम, दान और शान की समा- 
नता कोई नही कर सकता था। चह कविराज ( कवियों मे राजा के समान ) 
कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, खुडीर (१), काल 
( मद्दाकाल ), अनल और रूद्र के मंद्रि चनवाये थे! ।” उसके देहांत-समय 
घारा नगरी पर शत्रुरूपी अधकार छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाओं में 
से चेदीश्वर अर्थात्‌ चेदि देश का हैहय( कलचुरि )बंशी राजा गांगेयदेव 
था, जिसके भोज से परास्त होने का उल्लेख मिलता है । इंद्रर्थ ओर तोग्गल 
कहां के राजा थे यह अब तक ज्ञात नही । 'प्रवेधचिन्तामणि' के अज्ठुसार 
भीम ग्रुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम ) था, जिसके समय भोज 
के सेनापति कुलचंद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की, दक्तिण 
के सोलकी तेलप ने सुंज को मारा, जिसका बदला सिघुराज न तले सका, 
परंतु भोज ने तैलप के पोत्र जयसिह पर चढ़ाई करः डसको पराजित किया | 

(१ ) ए. ईं; जि० ३,.४० २३९, छो० १७। 

(२ ),चेदीश्वरेद्र रथ|तोग्ग]|ल[भीममु]र्या-- 
न्कण्णटलाटपतिगूज्जैरराट्तुरुष्कान्‌ ९ 
यदूभुत्यमाज्रविजितानवलो[क्य] मोला 
दोष्णां व(ब)लानि कलयते न [योद्ध|लो[कान्‌ ] 0 
मा 
केदाररामेख( श्ररसोमनाथ[सु|डीरकालानलरुद्रसत्केः 
सुराआ्[ये]व्यौप्य च यः समन्‍्ताज्यथा्थैसंशं जगती चकार 0 


प्रबंधर्नितामणि ए. ईं, जि० १, ४० २३५४-३६ । 
(३) , ४० झ० । 
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सोलंकियों के शिलालेखों में जयर्सिद्द को भोजरूपी कमल के लिए चेद्रमा के 
समान वतलाया है, परंतु भोज के घेशज़ उदयादित्य फे समय के उदयपुर 
( ग्वालियर राज्य ) के शिलालेस में थोज को फर्णाटक के राजा 
( सोलेकी ज्ञयसिद्द ) को जीतनेवाला लिखा है। चांसबाड़े से मिले हुए राजा 
भोज के वि० से० १०७६ (ई० स० १०२० ) माघ झुदि ४ के दानपत्र में 
कॉकण विजयपर्यणि ( कॉकरण जीतने के उत्सव ) पर घाप्नदोर (? व्याघ- 
दोर, वागीडोरा, यांसवाड़ा राज्य ) भोग ( विभाग ) के धटपद्व॒क ( यड़ी- 
दिया ) गांव में, छीछा ( ींच, वांसवाड़ा राज्य ) स्थान ( गांव ) के रहने- 
घाले भाइल प्राह्मण को १०० निवर्त्तन ( भूमि का नाप, बीघा) भूमि दान 
करने का उल्लेख है । इससे स्पए है कि सोलंकी जयालिंह पर की चढ़ाई में 
भोज ने विज्ञयी होकर सुज के मारे जाने का बदला लिया था। अचती के 
राजा भोज ने सांभर के घ्ोदान राजा घीयराम को मारा, जिसका उल्लेख 
'पृथ्चीराजविज्ञयमहाकाव्य! में है? । भोज के अंतिम समय में गुजरात के सो- 
जैकी राजा भीमदेश ( प्रथम ) और चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का 
पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का देहांत हुआ और 
उसके राज्य में अव्यवस्था हो गई । 
राजा भोज पसिद्ध विद्वान था। उसने अलेकार शास्त्र पर 'सरस्वती- 
केठामरण', योगशार्त्र पर 'राजमार्तड', ज्योतिष के विपय में 'राजस्गांक! 
कर 'विद्वजानमंडन', शिल्प का 'समरांगण' ऐसे ही एक व्याकरण का ग्रेथ 
तथा आगारमंजरीकथा' आदि फई प्रथ संस्क्तत मे लिखे । उसके वनाये हुए 
(१ ) सोलकियों का प्राचीच इतिहास, प्रथम भाग, ४० झ६ । 
(२ ) ए. हैं, जि० ११, ४० $म२-८३ | 
(३ ) वीयेरामसुतस्तस्य वीर्येंश स्यात्सरोपमः । 
यदि प्रसक्षया इष्टथा न ध्श्यते पिनांकिना ॥ ६१ ४ 
अगस्यो यो नरेन्‍्द्राणां सुधादीधितिसुन्दरः ) 
जष्ने यशश्रयों यश्र भेजिनाबन्तिभूमुजा ॥ ६७ 0 
पृथ्वीराजविजय, सगे & । 
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कूर्मशतक' नामक दो प्राकृत काव्य भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं। घारा- 
नगरी में 'सरस्वतीकंठासरण' ( सरस्वतीसदन ) नामक पाठशाला वनवाई 
थी, जिसमें फूर्मशतक, भर्देहरि फी कारिका आदि कई पुस्तकें शिलाओं 
पर खुदवाकर रफ्खी गई थीं। भोज के पीछे भी उदयादित्य, अर्जजनवर्मा 
आदि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुद्वाकर वहां रखवाया; परंतु फिर 
वहां सुसलमानों ने अपने शासन-काल में उक्त विद्यामंदिर को तोड़कर उसके 
स्थान में मसजिद बनवा दी, जो अब 'कमला-मौला नाम से प्रसिद्ध है, ओर 
उसके श्वस्द्र की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से अनेक के अच्तर 
टांकियों से तोड़कर उनको फरश में जड़ दिया है और फितनी एक को 
उलटी छगा दी, जो अब वहां से निकाल ली गई हैं । उनमें से 'कूर्मशतक 
काव्य और पारिजातमंजरी' नाटिकावाली शिलाएं प्रसिद्धि में आ चुकी हैं ?। 

राजा भोज स्वयं विद्वान ओर विद्वानों का गुणभ्राहक था। विहानों 
को एक एक श्लोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति 
अरब तक चली आती है। भोजप्रबंध के कर्ता वल्लाल पंडित वा प्रबंध- 
चितामणि के कत्ती मेरुटुंग ने कालिदास, वररुचि, सुवंधु, चाण, अमर, 
राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग आदि अनेक विद्वानों 
का भोज की सभा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ 
तो भोज से बहुत पहले छुए थे इसलिए उनकी नामावली विश्वास योग्य 
नही है । घनपाल भोज के समय जीवित था और उसी के समय उसमे 
तिछकमंजरी कथा की रचना की थी | आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहनेवाले 
वजञ्जट के पुत्र उबट ने भोज के समय यजुधेद्‌ की बाजसनेयी संद्धिता पर 
भाष्य बनाया था| 

ऊपर लिखी हुई सरस्वतीकण्ठाभरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज 
ने चित्तोड़ के किले में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिभुवननारायण का 





(१ ) कुमेशतककाच्य, ए. ईं, जि० ८, ए० २४३-६०, और पारिजातमंजरी 
ए. ह, जि० ८, ४० १०३१-२२ में छुप चुकी है । 
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विशाल शिवमद्रि चनवाया*, जिसका जीर्णेद्धार महाराणा मोकल ने वि० 
से० १४८५ ( ६० स० १४२५८) में कराया था। इस समय उस भंद्रि को 
'अदवदजी ( अदृभुतजी ) का मंदिर ओर मोकलजी का मंदिर भी कहते हैं । 
कर्द्दण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज़ नामक पान वेचनेवाले ने, 
जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का प्रीतिपात्र था, मालवे के राजा भोज के 
भेजे हुए खुबण से कपटेश्वर ( कोटेर, कश्मीर ) में एक कुंड बनवाया 
अर राजा भोज ने यह नियम किया कि में अपना सुद्द सदा 'पापखूदन! 
तीथे ( कपटेश्वर के कुंड ) के जल से धोऊंगा। इसलिए पद्मराज ने उस 
कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच के कलश घरावर पहचाते रहकर 
भोज के उस कठिन प्रण को पूरा किया । भोजपुर ( भोपाल ) की बड़ी 
विशाल भील भी, जिसको मालचे (मांडू ) के सुलतान हुशगशाह ने तुड़- 
घाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती दे? । 

भोज के समय के चार दानपन्न अब तक मिले हैं, जिनमें से पद्चला 
घांसवाड़े से वि० से० १०७६ ( ० स० १०१६ ) का, दूसरा वेट्मा ( इन्दोर 
राज्य ) गांव से वि० से० १०७६ ( ई० स्० १०१६ ) का”, तीसरा उज्जैन से 
वि० सं० १०७८ (ई० सघ० १०२१ ) का* और चोथा देपालपुर ( इन्दौर 
राज्य ) से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२२) का है” | इनके अतिरिक्त 
ब्रिटिश स्यूज़ियम ( लन्दन ) में रक्खी हुईं सरस्वती की सूर्ति के नीचे बि० 
सं० १०६१ (ई० स० १०३४ ) का भोज फे समय का लेख भी खुदा हुआ है। 
शक स० ६६४ ( वि० से॑० १०६६ ) में भोज ने 'राजम्॒गांककरण'” लिखा 

( थृ ) ना० प्र० प०; भाग ३, ए० १०१८) 


( २ ) कल्दण; राजतरंगिणी; तरंग ७, छोक ३१६०-६३ । 

(३ ) ईं. ऐँ; जि? १७, ए० ३४५०-६२, और उसका नक्शा ४० इ४८ के पास। 
(४ ) एपिप्राफिया इंडिका, जिल्दू ३३, ४० १मरे-मरे । 

(६ ) वही; जि० $८, ४० इ२२। 

(६ ) इंडियन ऐटिक्वेरी, जि० ६, ए० ९३ । 

( ७ ) इण्डियन हिस्टोारिकल क्वाटरली, जि० ८) ४० ३३१३-१३ । 

(४८) ए हूं, जि० १, ए० २३२९-२३ । 
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आर उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र) जयासिह का पहला लेख ( दानपत्र ) 
वि० सं० १११५(ई० स० १०५५) का है, इसलिए भोज का देहान्त वि० सं० 
१०६६-१११५ ( ई० स० १०४२-१०४५४ ) के बीच किसी वर्ष हुआ होगा । 

( १० ) जयसिंह ( सं० ६ का पुत्र )-भोज की सृत्यु के समय धारा- 
'नगरी शपन्नुओं के हाथ में थी, परंतु उनके लोट जांने पर जयासिद्द मालवे का 
राजा हुआ । उसका एक दानपन्र वि० सं० १११२ (६० स० १०५४ ) का 
मिला है , और एक शिलालेख थि० सले० १११६ का वांसवाड़ा राज्य के पाणा- 
हैड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंद्रि में लगा हुआ है, जिसका एक तिद्ाई अश 
जाता रहा है । उसमे उक्त राजा की वीरता के वर्शुन के साथ उसके सामंत 
बागड़ के परमार मंडलीक ( मंडन ) के विषय में लिखा है कि उसने बड़े 
बचलवचाम दंडाधीश ( सनापति ) कन्द्र फो पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों 
'सहित जयासिंह के खुपुदे किया । कन्ह किस राजा का सेनापति था यह 
अच तक ज्ञात नही हुआ । वि० स० १११६ (ई० स० १०५६) के पीछे जयलिह 
अधिक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा अनुमान होता है । 

(११ ) उद्यादित्य ( स्ल० १० का चाचा )-जयसिंह के समय में 
धारा के राज्य की स्थिति सामान्य दी पाई जाती है.। उद्यादित्य ने शत्रुओं 
का उपद्रव मिटाकर सांभर के चोहान राज़ा विश्रहराज ( तीसरे, वीसलदेव ) 
की सहायता से अपने राज्य की उन्नति की और विश्रहराज के ही दिये हुए 
सारंग नाम के बड़े तेज तुरंग पर सवार होकर गुजरात के राजा कर 
(मीमदेव के पुत्र ) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का बदला 


(१ ) ए्‌. दे, जि० ३, ४० ४८घ-४० । 
(२ ) येनादाय रखे कन्‍्ह दंडाचीशं महाजलं 
अर्पितं जयसिहाय साश् गजसर्मन्वितं ७ ४६ 0 
पाणाहेडा का वि० सं० १११६ का शिलालेख । 
(३ ) मलबेनोदय्यएदित्येनास्मादेवाप्यतो्न्ञतिः 
मन्दाकिनी हृदांदेव लेने पूरएमब्धचिना ॥ ७६ 0 


२१६ राजपूताने का इतिहास 


लेने फो हुई होगी । भोज ने चौद्दान धीर्यराम को मारा था, परंतु उदयादित्य॑ 
ने साभर के चोहानों से मेल कर लिया हो यह संभव है! । उसने अपमे 
नाम से उदयपुर नगर ( ग्वालियर राज्य) बसाया जहां से परमारों के 
कई एक शिलालेख मिले हैं | उदयादित्य भी विद्यात्॒रागी था। धारानगरी 
में भोज की बनवाई हुई पाठशाला के स्तंभों पर नरवमी के खुदवाये हुए 
नागवंध में संस्क्त के घर तथा नामों और धातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, 
जो उद्यादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नाम के श्छोक खुदे हैं! । 
ऐसे ही संस्क्रत के पूरे चर और नागवंध में प्रत्यय, उज्जैन के महाकाल के 
मंद्रि के पीछे फी छुन्नी में लगी हुई एक प्रशस्ति की अ्रतिम शिला के 
खाली अश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए दे और उद्यादित्य के नाम 
का श्छोक भी उनके साथ खुदा है । उसके दो पुऑ--लच्मदेव और नरवमी-- 


सरंगारूय तुरव्॑ स ददो ठस्मे मनोजवम्‌ | 

नहयुक्लेश्रवर्स क्लीरसिन्धोरन्यः प्रयच्छीति ॥ ७७ 0 

जिगाय गूजरं कर्ण तमश्ं प्राप्य मालवः ।'*'0 छठ 0 
पृथ्वीराजविजय, से € । 

( १ ) 'वीसलदेव रास” नामक हिंदी काव्य में मालवे के राजा भोज की पुत्री 
राजमती का विधाह चौहान राजा वीसलदेव ( विग्नहराज, तीसरे ) के साथ होना लिखा 
है और अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय केचि० सं० १२२६ के बीजोल्यां 
( मेवाड़ ) के चद्टान पर खुदे हुए बढ़े शिलालेख में चीसल की राणी का नाम राजदेवी 
मिलता है । राजसती और राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहियें, परंत भोज 
मे साँसर के चौहान राजा चीपैराम को मारा था, ऐसी दुशा में भोज की पुत्री राजमती 
फा विवाह चीसलदेव के साथ होना संभव नहीं। उद्यादित्य ने चौहानों से मेल कर 
लिया था अतएव संभव है कि यदि पीसलदेव रासे के उक्न फथन में सत्यता ह्वो तो 
राजमती उद्यादित्य की पुत्री या बद्दिन हो सकती है । 


(२ ) उदयादित्यदेवस्थ वर्शुनागकुपारिका 


कवीजनां न्त नुपरणं च्च्‌ ठोष ०0०००० ००७० 0 
भोज फी पाठशाला के स्तंभ पर नागबंधों के ऊपर खुदा हुआ लेख, 'छोक वूसरा। 


( ३ ) भारतीय प्राचीनालिपिमाला, ४० ७१, टिप्पय ६, ओर लिपिपन्न २४ वां । 


प्राचीन राजवेश २१७ 


सलीम न कक और शी > अजय मी हर कह अफीम कर पक कीप कम कक कर 
तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखे! में मिलते हैं | श्यामलदेवी 
का विवाह मेवाड़ के गुद्दिलवेशी राजा विजर्यसिह से हुआ था। उससे आल्हण- 
देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के देहयवंशी ( कलचछुरि, करछुली ) 
राजा गयकर्ण॑देव के साथ ब्याही गई थी । 

डदयपुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो बहुत पुराना नहीं है, 
उदयादित्य का बि० से० १११६, शक सं० ६८१ में राजा होना लिखा है, जो 
असंभव नहीं, परंतु चद्द लेख संशयरहित नदी है । उदयादित्य के समय के 
झब तक दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वालियर 
राज्य ) का वि० सं० ११३७ (ई० स० १०८० )* का और दूसरा भालरा- 
पाटन ( राजपूताना ) का वि० सं० ११४३ (ई० स० १२५००) का है। 

भादों की ख्यातों में उद्याद्त्य के एक पुत्र ज़गदेव की रोचक कथा 
मिलती है । उसमें उसकी बीरवा, स्वामिभक्ति और उदारता का बहुत कुछ 
बन है | उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के छेष के कारण वह 


(१) पृथ्वीपतिज्विजयसिन्ह( सिह) इति प्रवद्धभान। सदा जगति यस्य यश: 
सुधांशु१ ३ ठस्याभवन्मालवमणडलाघिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा 
शुज्ञरिर्ण श्यूमलदेव्युदारचरित्रीन्चिन्तार्मारि्रच्थितऔी १ 0 
तस्मादाल्हणुदेग्गजायत जगद्रच्यक्षमाडूपते- 
रेठ्स्थान्निजदीघेवन्श( वेश) विशुदप्रेखत्पताकाकृति: ॥ 
विवाहविधिसाधाय गयकरणरोनरेश्वरः १ 
चक्ते प्रीतिम्प्रामस्यां शिवायामिव शुकरः 0 





भेराघाट का शिलालेख ( प्‌. इं, जि० २, ए० १२ )। 
(२ ) ए. ईं, जि० £ का परिशिष्ट, ज्ेखसख्या ६८ ओर टिप्पण ३ । 
(३) ३ ऐं, जि० २०, ए० ८३ । 


(४ ) संवत्‌ ११५४३ वेशाख सुदि १० अशेह श्रीमदुदथादित्यंदेवकल्य(रु- 
विजयराज्ये 


डे थद्द शिलालेख भालरापाटन के म्यूजियम में सुराफ्षित है। 
पर 


श्श्द राजपृताने का इतिहास 
£४४४४४४//४//४//४४/४///४/«४४४४४«४४४७४:४४४४५४५४५४४४००५५७४४०४४४४०४४४४२४५००००००००००००००००००००........... 
गुजरात 25 सोलंकी $ रा का. कु ९] 

शुज़्रात क॑ साल्को राजा जयासह ( सिद्धराज ) की सेचा में ज्ञा रहा और 


अपनी बीरता तथा स्वामिसक्ति के कारण जयसिंह की भीति सम्पादन कर 
उसले बड़ी जागीर भी पाई । डद्यादित्य ने अपने पीछे अपने छोटे पुत्र 
जगदेव को दी अपना राज्य दिया आदि। इस कथा का चहुतसा अंश 
कल्पित होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगददेव 
(जझ्गदेव ) मामक कोई उदार पुरुष अवश्य छुआ था, क्योंकि मालवे के 
परमार राजा अज्जैनवर्मो न 'अमझ्शतक' पर 'रखसिकसंजीवनी' टीका लिखी, 
जिसमें वह जगद्देव ( जगदेव ) की प्रशंसा का एक गछोक उद्धुत कर उसको 
अपना पृवैषुरुष बतलाया है । 

(१२ ) लच्मदेव ( से० ११ का पुत्र )-डउसने जिपुरी पर हमला कर 
शुजुओं का माश किया और घद्द तुरुकको ( सुखल्मानो ) से सी लड़ा था। 
दिःसंतान होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ | 

(१३ ) नरवमो ( से० १४ का छोटा भाई )--भरवेधर्चितामणि' के 
झत्तुखार शुजरात का राज़ा जयलिंह ( खिद्धराज्ञ ) अपनी माता सद्दित सोम- 
नाथ की यात्रा को गया हुआ था, उस खमय मालवे के राजा यशोव॑ंमो ने 
शुज्लखत पर चढ़ाई ज्वी । जयसिंद के मंत्री खांत॒ ने यशोवमों से पूछा कि 
शाप किस शर्ते एए लौट शकते हैं ? इसपर मालवराज ने उत्तर दिया कि 
यदि ठुम जयसिंह की उक्त यात्रा का पुण्य सुझे दे दो तो में लौट जाऊं । 
सांतु मे बैसा ही फए उसको ज्ौदा दिया । प्रवंधचितामणि में मालवे के 
राजा छा ताम यशोवर्मा लिखा है जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नरवमों 
की थी। लांतु क्षी उक्त दीति से अप्रसक्ष होकर ही जयलिंह ने नरवमों पर 
खढ़ाई की और घह ऋमशः उसका देश दवाता हुआ अन्‍्द में धार तक जा 
पहुँचा । दांखवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव के एक मंदि्रि में गणपति की 
सूर्सि के आसन पर जवलिद ( सिद्धराज ) के समय का लेख खुदा हुआ 
( विसड़ी हुई दशा में ) है, जिलमें भीम, कण और जयसिद तक की वंशा- 
दली दी है। उसमे जयलिंद खिद्धराज का नरवमों को परास्त करने का 

(१ ) प्रबधचितामणि, ए० १४२ । 


प्रचीन राजवंश २१८६ 


८४ >> 
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उल्लेख है! । जयसिंह मालवे पर चढ़ा तब से लगाकर १४% वर्ष तक लड़ाई 
चद्मती रही | उसी अर्स मे बि० स० ११६० कार्विक झुद्दि 5 ( ४० स० ११४४ 
ता० ८ अक्टोवर ) को नरवमी का देहान्त हुआ और उसका पुच्च यशोवर्मी 
मालवे की गद्दी पर बैठकर जयसिंद ( सिदद॒राज़ ) से खुछ करता रहा । 

भरवमी विद्वान राजा था । उसके समय की वि० छले० ११६१ ( ४० 
स० ११०४ ) की नागपुर की प्रशस्ति उसकी रचना दे । डदयादित्य के 
निर्माण किये हुए घर्णो तथा नामों एवं घातुओ के प्रत्ययों के चागवंध चित्र 
नरवमी ने ऊपर लिखे छुए स्थानों में खुदयाये थे। विद्या और दाद हें 
उसकी तुलना भोज से की जाती थी | उसके समय में भी मालवा विद्यापीठ 
समझा जाता था ओर जैन तथा वेद्मवावलंबियों के बीच शास्रार्थ भी हुए 
थे। जैन विद्वान समुद्रधोप ओर वल्लमसूरि ने उसी से सम्मान पाया था। 
उसके समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० से० ११६१ और ११६४ 
(ई० स० ११०४ और ११०७ ) के हैं।। 

(१४ ) यशोवर्मी ( सें० १३ का पुत्र )--डसके समय भी जयसिह' 
( सिद्धराज़ ) के साथ की लड़ाई चलती रही, अय में हाथियों से धारा- 
नगरी का दक्षिणी द्रवाज़ा तुड़बाया गया ओर जयसिंह ने धार मे प्रवेश 
कर यशोवर्मा' को उसकी राणियों सहित फैद्‌ किया और १२ घषे की 





्ु 





( १ ) राजएताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ईं० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट ; 
पृ० २, छेससंख्या ४ । 

(२ ) वि० सं० ११६१ का नागपुर का प्रसिद्ठ शिलालेख (ए, हं, जि० २, 
छू० $८२-म८ ) ओर ११६४ छा मछुकरगढ़ से मिला ( ए. हूं, जि० & घीं का परिशिष्, 
छ्लेखसंख्या ८२ ) । 

( ३ ) सिद्धराज जयसिंह की इस विजय के संबंध में गुजरात फे आरचीन हति- 
दासकेखकों में मतभेद है। हेमचंद्र अपने द्ृश्याश्रयकाव्य' सें (३४ । २०-७४ ), 
अरिरसिंह अपने 'सुकृतसंकीतेन' में ( २। २४-२४, ३४ ) और सेरुतंग अपनी “भबंध- 
चिंतामाणे' में ( ४० ६८४ -) मालवे के राजा यशोवमो को क्रैंद करना मानते हैं, परंतु 

सोमे कीर्तिकों ५... 
कम झपनी 'की्तिकोसुदी/ से (९। ३१-३९ ), जिनसडनगणि अपने 'कुमारपाल- 
प्रबंध! सें-( पत्र ७ । $ ) झोर जयसिंहसूरि अपने 'कुमारपात्चरित' में (१ | ४१ ) 


२२० राजपृतान पा इनिहास 


कक ब्काकल पक न की ओ + + >> के हा का कक एम वध न 
क्र रब हु उ् 4५. >> हे अध का उप ऑकजीक.. #- # छक ६ 463२ «8 2 &« 6 # ९.२७ मी: 


लड्ाद के उपरात घद् अपनी राणधानी को छोटा | इस यद्ध में विज्ञय 
पाफर जयसिद्द न 'शरवतिनाथ' यिझद्‌ धाग्ण किया श्रीर मातये के बड़े अश 
पर उसका अधिकार हो गया। भव्राड़ का प्रसिर चित्तोड़गढ़ तथा उसके 
पास फा माछयें स मिला एआ प्रदेश, शो सेज के समय से मालवे के परमारों 
के राज्य में चला आता था, श्रत्र मालये फे साथ जयसिंह के अधीन हश। 
इसी तरद् घागड़ (हूंगरपुर ओर बांसवाडा ) भी उसके हाथ शा गया। 
यह विजय घवि० से० ११६२ शोर ११६६४ के बीच किसी यर्ष हुई होगी 
फ़्योंकि बि० स० ११६२ मार्गशीर्ष बद्रि ३ का तो यशोवमोा फा टानपत्र 

मिल चुका है, प्लीर जयसिंद का एफ शिलालेर उज्जैन की कमेटी ( स्यू- 
निसिपलटी ) में रफ़्णा हुआ मरे देलन में आया जो पहले वहां के एक 
दरवाज़ में छगा था| उसकी गुदी एए घाजू भीतर की ओर थी, जिससे 
दरवाज़ा गिराये ज्ञान फे समय उस छोर फा पता लगा। यदद शिलालेख 
पि० से० ११६५ (६० स० ११३८ ) ज्येष्ठ चदि १४ फा है उसमें अयसिद्द का 
नरयमो को हद करना मतकाते हैँ । पाम्तव में यात यद ऐए कि सिद्नरात जयसिंह ने 
मरयमों फे समय सालये पर घग्माई की, '्लोर उसका देश विजय करता टुआ झागे बढ़ता 


गया तथा १२ यर्थ तक लफ्से रइने पर यशोयर्मो के समय विजय प्राप्त हुई जैसा कि 
ऊपर तक्षयादे शोर उच्येन के शिक्षाल्षेसों से बतकाया गया है । 


(१) ठत्न स्वजयकारपुर्वक दादशवार्पिके विग्नंदे संजायमानेध्य 
मय 'चाराभत्ञानन्तर० ( प्रबंधार्धितामणिं, ए० १४२-४३ )। 
छत्वा विग्नदमुम्रमेन्यनिवंद्यों दादशएदप्रम 
प्रारद्वारं विदलय्य पद्ुकरिणा संदत्ा च घरापुरी १. . ४४१0 
जयसिंदर्यूरे का कुमारपालचरित; सर्ग १ | 
कत्वा विग्नहमग्रमाग्रहवशज्जग्राह घारां घरा- 
घीशो दादशवत्सरबेहुतरं विश्वश्चिर मत्सरम्‌).. ॥ ३२५. 0 
देशान्विजित तररिए्रमितेः स वर्षः 
सिद्धर्षषषो. निजपुरं पुनरससाद 0 श्८ ऐ 
चारित्रसुद्रगणि का कुमारपालचरित्र; सर्गे $, वगे २। 
) इईं, ऐँ; जि० १६, ए० ३४६ | 
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8 आह 8 2 
मालघे के राजा यशोवर्मदेव ( यशोवबरमा ) को जीतने तथा अपनी ओर से 
अरवतिमेंडल ( मालथे ) में नागर जाति के मद्दादेव को शासक बनाने का 
उल्लेख है । जर्यासद्द ( सिद्धराज ) का जीता हुआ मालवे का राज्य डसके 
उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के अधीन रहा, परंतु 
कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी अजयपाल के मारे जाने पर मालवे के 
परमार फिर स्वतंत्न दो गये | यशोचमी के दो दानपत्र मिले है, जो बि० सं० 
११६११ और ११६२१ (ई० सख० ११३४ और ११३५ ) के हैं। डसके तीन 
पुत्र जयवरमी, अजयवमी और लद्धमीवमा थे । 

( १५ ) जयवमों (सं० १४ का पुषन्न )-यह नाममात्र का राजा था 
अथबा गुजरात के घोलंकियों की अधीनता में रहा द्ोगा। उसका नाम 
कद्दी-कट्टी ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया गया है। 

( १६ ) अज्नयवर्मा (सं० १५ का छोटा भाई)-घह: अपने बड़े भाई का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा | उसके समय 
से मालवे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, वड़ी शाखावाले अपने को 
मालवे के स्वामी मानते रद्दे ओर छोटी शाखावाले 'पद्दाकुमार” कहलाते थे। 
महाकुमार उदयवर्मी के बि० सं० १२४६ (ई० स० ११६६ ) के दानपन्न में 
लिखा दे--'परमभट्टारक महाराजाधिराज़ परमेश्वर ज़यवमी का राज्य अस्त 
होने ( छूटने ) पर महाकुमार लच्मीवर्मा मे तलवार के वल से अपना राज्य 

($ ) सं० ९१५६५. ज्येष्ठ व १४ गुरावय्रेहर श्रैमदरशहिलपाठका- 

वस्थितमहाराजाधिराजपरमे श्वरत्रिभुवनगएडसिद्धचक्रवर्ति- 
अवंतीनाथबबेरकजिष्णुश्रेजयसिहदेवविजयराज्ये ' ** *** 
मलवराजश्रीयर्शोवर्मनामान च जित्वा 

श्रीमद्व॒तीमंडले ********* तज्षिरूपितनागरकुलान्वये ***** 


श्रीमहादेव( वो) मालवब्यापार कुवंति ०५४४१ ७४४४ ७४५ 


( उज्मेन का शित्नालेख, अ्प्रकाशित ) 
(२ ) महाकुमार लच्मीवर्मदेव के वि० खे० १२०० के दानपत्र में यशोवमों के 


वि० सं० १३९१ के दान का णज्लेख है ( हूं. ऐँ; जि० १६, ए० ३५३ )। 
(३ ) हूं. ऐ, जि० १६, ए० ३४६। 
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जमाया । इससे श्रज॒मान द्वोता है कि श्रज्यवर्मी ने ज्ययर्मा का राज्य छीना 

ढस समय छच्मीवमी जययर्मा के पक्ष में रहा होगा और फुछ इताफ़े दया 

चैटा । मद्दाकुमार दस्स्िद्रवमो फे दानपत्र में ज्ययमो की कृपा से उसका 

राज्य पाना लिया है, जो ऊपर फे फथन फी पुष्टि करता है| दम यहां पर 

मालये के परमारों फी दोनों शास्राओं का संबध नीचे लिसे हुए यंशबृद्या 

में चबतलाकर छोटी शाय्ता का परिचय पहिले देंगे, तदनंतर यड़ी शास्रा का । 
(१४) यशोवर्मी 


(१५) जयपमी (१६ ) 'जयम्मी म० कु० पमो.. (१६) अजयधमी.. म० कु० लच्मीवम्मो 
(१७) विध्यवमी. म० कु० दरिश्चिद्रवमो 
पड) घन रन जेब (२० ) देषपाल 
( १६ ) अजेनयमो 

प्रद्मकुमार लद्मीवर्मी का एक दानपत्र थि० से० ११०० श्रावण स॒दि 

१५ (६० स० ११४३ता० २८ जुलाई ) का मिला है* । उसके पुत्र मद्ाकुमार 

हसिश्पिद्वमों फा एक दानपत्र पीपलिया नगर ( भोपाल राज्य ) से मिला है, 

जिसमें दो दानों फा उल्लेख है। एक थि० से० १२३४ पौष बदि अप्तायस्था 

( ६० स० ११७८ ता० ११ द्सिम्बर ) को और दूसरावि० स० १२३६ घेशासख 

सुदि १५ (६० स० ११७६ ता० २३ छाप्रेल) को दिया गया था । उसके पुत्र 

महाक्ुमार डद्यवमो का दानपत्र वि स० (१९४५ घेशाज सुदि १५ ( ई० स॒० 

११६६ दा० १२ अप्रेल ) का मिला दे । वि० से० १२७२ ( ई० स० १२१५ ) 

तक पड़ी शाखा का राजा छअजुनवमी विद्यमान था, जैसा कि आगे बतलाया 

ज्ञायगा । उसके निःसंतान मरने पर उदयवमो फा भाई देवपाल मालथे का 
राजा धो गया | अब झञागे बड़ी शास्रा परिचय दिया जाता द्दे। 


(१) है. ऐं. जि० १६, ४० २५४। 
(२)ह एूँ, जि० १६, ४० ६१९२-४३ । 
(६) बंगा, ए. सो, ज, जि० ७, ४० ७४५ । 
(४) ईं. पं, जि० १६, इ० २५७-५१। 
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( १७ ) िष्यवमी ( सं० १६ फा पुत्र )-शुजरणत के सोलंकी राज़ा 
फुमारपाल के उत्तराधिकारी श्रजयपाल फे समय से द्वी गुजरात फा राज्य 
शिथिल होने लगा था और वि० श्ल० १५४३ (ई० स० ११७६ ) में उसके 
मरने पर उसका बालक पुत्र मूलराज ( यालमूलराज़ ) गुजरात के राज्य- 
सिंहासन पर बैठा, यद दो वर्ष राज्य कर वि० सं० १५४४( ई० स० ११७८ ) 
में मर गया । उसके पीछे डसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) बाल्यावस्था 
में ही गुजरात के राज्यसिंदासन पर येठा । तभी से ग्रुजरणत के राज्य की 
दशा ग्रिगड़ती गई और सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उ्तके राज्य की अवनति 
फे समय पिंध्यवमो गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यद्द संभव है | च्रि० सं० 
१२५७२ के अज्जुनवर्मा के दानपत्र में विष्ययमीौ को घीरसूर्धन्य (पीर का 
श्ग्मणी ) श्रोर गुजरातवालों का उच्छेद्‌ करनेवाला कहा है! | सोमेश्वर 
कषि अपने 'सुरथोत्सव' काव्य में गुजरात के सेनापति से पराज्ञित होकर 
राज़ा थिंध्यवर्मा का रणुसेत छोड़ ज्ञाना, उक्त सेनापति का गोगास्थान नामक 
पत्तन को तोड़ना तथा वहां महल फे स्थान पर छुआ ख़ुदवाना लिखता है 
पिध्यवा भी विद्याउरागी था । उसका सांधिविग्नहिक विद्दण कवि 
( कश्मीरी विल्हण से भिन्न )था । सपादलक्ष ( अजमेर के चोहानों के 
अधीन का देश ) के अतगत मंडलकर (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य ) का 
रचनेवाला जैन पंडित आशाधर शपादलक्ष पर मुसलमानों का अधिकार हो 
जाने तथा उनके शअ्रत्याचार के कारण अपना निवास-स्थान छोड़कर 





(१ ) ठस्मादजयवमोमृज्जयश्रीविश्वुतः सुतः 0 
तत्सुनुरवीरमूद्ेन्यो धन्येत्पत्तिरजायत । 
गुजेरोच्छेदनिवेर्धी। विध्यवमी महासुतः 0 

पमेरिकिन भोरिएेंटल्‌ सोसाइटी का जर्नेज्ञ, जि० ७, ४० ३२-६३ । 


(१ ) घाराधीशे विन्ध्यवण्यवन्ध्यकरेप्थाध्मतेड्प्पजिमुत्सुज्य योत । 
शेगस्थान पत्तन तुस्य भड्कत्वए सोधस्थाने खएनितो येन रूण+ ७३५७ 
सुरथोत्सच; सगे १५ ॥ 
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विध्यवमी फे समय मालवचे में जा रद्दा श्रीर उक्त बिल्दण पंडित से उसकी 
मेत्री हुई! । 

( १८) खुभटवमी (सं० १७का पुन्र)--उसको सोदड़ भी कहते थे, जो 
ख़ुभट का प्राकृत रूप है | उसके समय मे मालबे के परमार फेवल स्वतंत्र 
दी नहीं हुए घरन्‌ ग्रुजरात पर चढ़ाई फरने फो भी समर्थ द्योगये थे। 
'प्रबंधचितामणि' में लिखा द्व--'गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे, भोला- 
भीम ) के समय मालवे के राजा सोहदढ़ ( सुभटवर्मा ) ने गुजरात फो नाश 
करने फी इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परतु भीमदेय के मंत्री ने उसको 
समभाकर लोटा दिया | 'फीर्तिकोमुदी' के श्रनुसार धारा के राजा (सुभट- 
घम्मो ) ने गुजरात पर चढ़ाई फी, जिसकों बधेल लवणप्रसाद ने लोटा दिया । 
लवणुप्रसाद भीमदेव फा सामंत था ओर उसके राज्य की विगड़ी हुई दशा 
में गुजरात के राज्य का कुल फाम उसी फी इच्छा के अनुसार द्वोता था । 
झाजुनवर्मा फे दानपत्न में ख़ुभटवमी फे प्रताप की दावाप्रि का ग्रुजरात में 
जलने का जो उल्लेप है, उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए गुजरातवालों के 
दोनों कथनों से द्ोती है । 

( १६ ) अजजैनवर्मा ( से० १८ का पुत्र )--उसके वि० सं० १२७२ के 
दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयालंद को खिलवाड़ में ही भगा 
दिया” | उसके राजग़ुरु मदन ( वालसरस्वती ) की रची हुई 'पारिजात- 
मंजरी' ( विजयश्री ) नाटिका के मत से डसका गुजरात फे राजा जयाप्षिदद 





कट>कम कढा३ 0 ३ ओ कल, 














(१ ) झाशाधर के धमोम्ठतशास्त्र के अत की प्रशास्ति, छोक ३-७ । 
( ३ ) प्रव्धचितामणि, ४० २४६ । 
(३ ) भूषः सुमठवर्मेति धर्स्मे तिष्ठन्भहीतलम्‌ 0 
यस्य ज्व्ति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनयुतिः । 
दवाग्निसुमनाञ्यापि गज॑न्गुजेरफ्तने 0 
बंगा, ए सो, ज, जि० २, ए० ३२०८-७६ | 
(४ ) बाललीलाहवे यस्य जयसिंहे पत्लायित ॥ 
जनेल झावू्‌ दी अ्रमेरिकन्‌ झोरिऐेंटलू सोसाइटी; जि० ७, ४० २९-२७ | 


प्राचीन राजवंश 3. 


'७८ध५/१७०६१४७३४८७ 


हि नम शिव ही लक लक आल 
के साथ पर्व-पर्वत ( पावागढ़ ) के पास युद्ध हुआ | उसमें जयलिद भाग 
गया। शुजरात के निवेल राजा भीमदेंव ( दूसरे ) से उसका राज्य उसके 
कुडुंवी जयरसिंह ने कुछ काल के लिए छीन लिया था। बद्दी जयसिह अज्भुन- 
चमी से हारा होगा । डसका एक दानपन्न वि० से० १२५८० ( ई० स० १२५२३ ) 
का मिल चुका है, जिसमें उसका नाम जयंतासेंह लिखा है, जो जयालिंह 
का रुपान्तरमात्र है। 

प्रवेधचिन्तामणि' में लिखा है--राजा भीमदेव ( दूसरे ) के समय 
आअजजुनवमी ने गुजरात का नाश किया / अजुनवर्मा विद्दानू, कवि और 
गानविद्या मे निपुण था। उसके समय के तीन दानपतन्न मिले हैं, जिनमें से 
एक वि० सं० १५६७ फाल्शुण खुदि १० (ई० स० १५११ ता० २७ फरवरी ) 
का मंडपदुगे (मांडू ) से दिया हुआ, दूसरा वि० संे० १५७० बैशाख बदि 
शअ्मावास्या (ई० ख० १२५१३ ता० २२ अप्रेल) का भ्रग्रुकच्छु ( भड़ीच, गुजरात ) 
में ओर तीसरा वि० से० १२७० भाद्वपद्‌ खुद १५ (ई० स० १५१४५ ता० & 
सितम्बर ) का रेवा ( नमंदा ) ओर कपिला के संगम पर अमरेण्वर तीर्थ से 
दिया हुआ है। इन तीनो दानपत्रों की रचना राजगशुरू मदन ने ही की थी। 
पहले दो ताम्नपत्नों के लिखे जाने के समय अजुनवमो का महासांधिविश्रहिक 
बिल्हण पंडित था, परंतु सीसरे दानपत्र के समय उस पद्‌ पर राजा सल- 
खरण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था| अजुनवमो का देहांत बि० स्ल० 

२७२ और १२७५ ( ई० स० १९१४ और १०१८ ) के बीच किसी वर्ष हुआ 

होगा, क्योंकि वि० से० १५७४ मार्गशीर्ष सुदि ४५ (ई० स्ृ० १२५१८ ता० २७ 
नवम्बर ) के हरखोड़ा गांव” मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले मे ) से मित्र 
हुए देवपाल के समय के शिलालेख में डस(देवपाल)कों 'धारानगरी का 
राजा, परमभद्वारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर लिखा है । 

(२० ) देवपाल (से० १६ का कुद्ठुबी )-अज्जैनवर्मा के पुन्न न होने 
से उसके पीछे छोटी शाखा के वंशधर महाकुमारं हरिश्चंद्रवर्मा का दूसरा 

(१ )३ं ऐं, जि० ६, ए० १६४६-६८ | 

- (२ ) प्रबंधचितामणि, ए० २९० । 
२६ 


२२६ राजपूताने का शतिदास 


आल खत 
रच चल ज्* कल #. अीिलीलपलीजररक>सर8री0त पर ५ >६ 2५२५ | 


पुत्र “ंबणल मालवे का राजा हुआ। उसका उपनाम ( विरुद ) 'साइसमद्त' था। 
उसके समय के तीन शिलालय और एक दानपत्न मिला हैं। पहला शिलालेख 
ब्िि० सं० १६४७४ (४०स० (१४१८) का! ऊपर लिया 7थआ दरसोटा गांव का 
छोर दो उदयपुर (स्वालियर राज्य ) से मिले हें, जो त्रिण स० १श्पद 

शांर १४८६ ६ २० स० १२२६ और १२१३२ ) के है । उसका एक दानपत्र 
मांधाता से भी मिला है. जो वि० से० १२६२ भाठपद सुदि १५ (ई०स० +२३५ 
वा० २६ अगस्त) का दे । उसके समय द्वि० सम ६१६ (वि० से० १५८८-८६ 
४० स० १५३१-३०) मे दिल्ली के सुलतान शमश॒द्दीन श्रस्तमश ने मालवे पर चढ़ाई 
कर साल प्र दी लड़ा: के बाद ग्वालियर की विजय किया, किर भेलसा 
ओर उजेन लिया तथा उज्जन में मद्याकाल के मंद्रि को तोड़ा, परंतु मालवे 
पर सुलताम का कब्जा न हुआ । झछुलतान के लृदमार कर चले जाने पर 
घहां फा राजा देवपाल ही रहा । देवपाल के समय आशाधर पंडित ने 
वि० स० १२८४ में नलकच्छापुर ( चालद्धा, धार से २० मील ) में 'जिनयश्न- 
कछ्पा तथा बि० सं० १९६२ ( ई० स० १२३४ ) में 'त्रिपश्स्टृति'! नाम की 
घुस्तके रचीं झ्ीए वि० से० १३०० (ई० स० १२४४३ ) में सटीक 'धर्माद्ुत- 
शासत्र' की रचना की जब कि मालवे का राजा जयतुगिदेव था अतएब 





(१ ) ईं. एँ, ० २०, ए० ३११ 

(३२) चही, जि० २०, ए० मश्त। 

(३ ) वही; जि० २०, ४० ८5३ । 

(४ ) ए. ई, जि० 8, ए० १०८०-१३ । 

(४६ ) लिंग; फिरिश्ता; जि० ३, ४० ३२३०-११ । 

(६ ) पंडिताशाधरअक्रे टीकां छोदक्षमामिरमा 0 १८ ऐ 
प्रमरवशुवार्धीदुदेवपालनुपात्मजे | 
श्रीमज्जतुग्देवेसिस्थाम्नावंत्ीनवत्यल ॥| ३० 0 
नलकच्छपुरे श्रीमक्नेमिचेत्यालयेसिघत्‌ 

हु विऋमछदशतेष्बेषा त्रयोदशसु कार्तिक ॥ २९ 0 
_घर्मो्तशासत्र के शत की म्रशस्ति १ 


डे 





, ध्राचीन राजपंश र्र७ 


जज 7 ध5 
देघपाल की झूत्यु वि० से० १५६२ छोर १३०० (ई० स्त० ११३५ और १२५४३) 

के चीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुत्रु-जयतुगिदेव और जयचर्मी- 

थे, जो उसके पीछे ऋमशः राजा हुए । 

(२५१ ) जयतुगिदेव ( सं० २०का पुन्र )-डउसको जयसिंह और 
जैज्रमन्न भी कहते थे। उसके समय का एक शिललिंख राहतगढ़ से (विण्ल० 
१३१४ (ई० स० १५४४) का ओर दूसरा ( वि० से० १४ अथोत्‌ १४१४ का, 
जिसमे शताब्दी के अक छोड़ दिये गये हैं) कोटा राज्य के 5८ू नामक 
स्थान से मिला है । मेवाड़ को गुद्दिलवंशी राजा ज्त्नलिंह आथूणा 4 बाँख- 
बाड़ा राज्य ) मे जयतुगिदेव से लड़ा था । उसका देहांत वि० से० १३१४ 
(६० सू० १२४७ ) में हुआ। ह 

(२० ) ज्यवर्मो दूसरा ( सं० २१ का छोटा भाई )-- उसके समय का 
एक शिलालेख वि० से० १३१४ माघ वदि १ (ई० स० १२५७ ता० २३ 
दि्सिंवर ) का और एक दानपत्र बि० से० १३१७ ज्येष्ठ खुदि ११ (६० छ० 
१५६० ता० २२ मई ) का मंडप ढुगे (मां) से दिया हुआ मिला है, 
जिसमे उसके सांधिविग्नहिक का नाम मालाधर पंडित ओर महाप्रधान का 
नाम राजा अजयदेव होना लिखा है । 

(२५३ ) जञयसिंह तीसरा (स० २२ का उत्तराधिकारी)--बि० सं० १३४५० 
( ईं० स० १श८्८ ) के कवालजी के कुंड ( कोटा राज्य ) के शिलालेख मे, जो 
रखणथभोर के प्रसिद्ध चोहान राजा हेमीर के समय का है, लिखा है कि जैत्नसिहा 
(हंमीर के पिता) ने मंडप (मांडू-) के जयसिह को बार बार सताया। मालवें 
के डस राजा के सेकड़ो योद्धाओं को मपाइथा घट्ट ( कंपायता के घाटे ) 
में हराया और उनको रणस्तेभपुर ( रणथंभोर ) में झेद रक्खा”.।। जयसिंह 

श्रताबर जैन साधुओं में जैसे अनेक प्रथा के रचयिता हेमचेद्राचाये हुए बेस ही। 


दिगबर जैना से आशाष्धर पाडित ने भी अनेक अथो की रचना की । - . 
(१) ३ ऐ, जि० २०, ए० ८४ । से ; 

[(, ” (१२) भारतीय आचीनाछिपिमाला, ए० १८२ का टिप्पण ६।, 7 

५... ( ह )-ना» प्र० प०, शास ३, ४० १३२-३४ | 

। -(४)ए इ, जि० ६, छघ० ३२०-०२३। ८ 


( ५ ) वतोम्युदयमासात्य जेत्रसिहरविर्ृवः जज 


श्श्द 4५ राजप्ताने का इतिद्वास 


०. ४६०९५ अिल कलर ५ 3जफमप 3 >>क २९ 4९२५०७ 7५३७४ ७०३ ४६००९ २०५८६ #००6 ६३७० ५०६० 2२१53:९/७-८९२५००७४)४/ %# ९-५० ३ न९ट १ घ०+१७+९३ ९.३५ ४५.०. 


( तीसरे ) फे समय का एक शिलालेख बि० से० १३ २६ पैशास सुदि ७ 
( ऐं० छ० १२६६ ता० (१० श्प्रेल ) फा मिला है! । 

(२४ ) असुनवर्मो दूसरा (से० २३ का उत्तराधिकारी )--उपयेक्त 
फबालजी फे फुंड के शिलालेख में रणथभोर के चौद्धान राजा हमीर के 
धिपय में लिखा दे कि उसने युद्ध में अर्जुन ( अशुनवमों ) को जीतकर बल- 
पूवेफ उससे मालवे की खच्मी को,छीन लिया । दंमीरमद्दाकाव्य' में इंभीर 
की गद्दीनशीनी का संबत्‌ १३३६ आर 'प्रवबेधकोष' के श्रत की बंशावली में 
१३४२ दिया दे । कवाएजी के फुंडचाला शिलालेख बि०स० १३४४ ( ई० 

स० १श्८८ ) का है, रसलिए इंमीर ने बि० से० १३३६ ( या ११४२ ) और 
१३४५ के बीच अजणुन ( श्रजुनवर्मा ) से मालवा या रणधभोर के राज्य से 
मिला हुआ मालवे का कुछ 'अश छीना होगा । 

(२५ ) भोज दूसरा (सं० २४ का उत्तराधिकारी )--हंमीरमहा- 
काव्या में दंमीर फी विजययात्रा के वर्णन में लिखा है--“मंडलकृत्‌ हुर्म 
( मांडू का क्लिला ) लेकर चद्द शीघ्र दी धारा को पहुँचा और परमार भोज 
को, जो मानो भोज ( प्रथम ) के तुल्य था, नवाया ।” यदि इस कथन में 
सत्यता दो तो इस घटना का कवालजी के कुँडवाले लेख के खुदे जाने बि० 
से० १३८४ (६० स० १५८८) ओर इंमीर की सृत्यु वि० से० १इश८ (ई० स० 





ऋषि मंडपसध्यस्थं जयसिहमतीतपत्‌ ॥ ७ 0 
शअन संपाइथाघद्टे मालवशभदाः शुद् १ 
व(बोदू रणरूमपुरे क्षिप्ता नीता दासतां ॥ ६ 0 
कवाल्षजी के कुंड की अशस्ति की छाप से ॥ 
(१ ) प्‌. इं; जि० ५ का परिशीष्ट, लेखसंस्या २३२ । 
(३२) सां( साम्राज्यमाज्यपरितोषितहव्यवाहो 
इंमीरशूपततिरविव(दत भूतघज्या ॥ १० 
लिर्श्जित्थ येनाजुनमाजिमूडूनि श्रीस्मीलवस्योज्जगुदे इठेन 0९१९७ 
कवालजी के कुंड की प्रशस्ति की छाप से । 
( ३ ) इंमीरमहाकाव्य; से ६, कझोक ३८-३६ । 


- ग्राचीन राजवंश २२७८ 


१४०१ ) के बीच किसी वर्ष में होना संभव हैं । धार मे अबूदुल्लाशाह 
चंगाल की क़बर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमे 
चंगाल की प्रशंसा के साथ यद्द भी लिखा है कि उस कबर के ऊपर के गुबज 
की, जो अलाउद्दीन गोरी ने बनवाया था, मदस्ूृदशाह्व खिलज्ञी ने मरम्मत 
करवाई | घह क़बर दहिजरी सन्‌ ८५७ ( वि० से० १४१००३६० स० १४४३ ) 
में बनी थी। उसमे यह भी लिखा है कि राजा भोज उस चेगाल )की 
करामात देखकर मुसलमान हो गया था । भोज (प्रथम ) के समय तो 
मालवे में मुसलमान आये भी नही थे संभव है कि पिछले अथोत्‌ दूसरे 
भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तैयार करनेवाले ने उक्त 
भोज के मुसलमान होने की करपना खड़ी कर दी हो । 

(२६ ) जयशिंद्द चौथा ( सलले० २४ का उत्तराधिकारी )--डसके समय 
का एक शिलालेख उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है, जो वि० सं० 
१३६६ श्रावण वद्‌ १५ (६० स० १३०६ ता० ५ जुलाई ) का है । उसके 
झअतिम समय के आसपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानो के अधीन दो 
गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय 
पाकर वे लड़ते भी रहे । 

जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने हिं० स० ६६० (वि० से० १३४८४ 
ई० स० १२६१ ) में डल्लैन को लिया और धहां के कई मेद्रि को तोड़ा । 
दो घ्े बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर डसे लूटा ओर उसके भतीजे 
अलाउद्दीन ने भेलला फतद् कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। 
अनुमान होता है कि मुहम्मद तुग़लक के समय मालवे के परमार-राज्य 
का अत हुआ | 'मिराते सिकंद्री' से पाया जाता है कि मुहम्मद तुग्रलक 
ने द्वि० स० ७४४ ( वि० से० १४००८ई० स० १३४३ ) के आसपास मालवे 

(१ ) बंब, ए सो, ज, ई० स० १६०४ का एक्स्ट[ नंबर, ए० ३४२ । 

(२) इ. ऐ, जि० २०, ए० ८४। 


( ३ ) त्रिग, फिरिश्ता, जि० १, पृ० ३०३ । इलियट, हिस्टरी ऑँव्‌ इंडिया, 
जि० ३, प० १४७ | 
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ऊा सारा इलाक़ा अज़ीज़ हिमार के खुपुर्दे किया, जो पहले केवल धार का 
हाकिम नियत किया गया था। 
मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहाँ 

फी एक शाखा अजमेर ज़िले मे आ बसी । उस शाखावालों का एक शिल्ा- 
लेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा है, जो बि० सं० १५३२ का है” । 
उसमे लिखा है कि जिस परमार वंश में मुज और भोज हुए उसी वंश में 
हंमीरदेव हुआ । उसका पुत्र हरपाल और हरपाल का महीपाल ( महपा ), 
ओर उसका पुत्न रघुनाथ ( राघव ) था। रघुनाथ की राणी राजमती ने, 
जो वाहड़्मेर के राठोर दुरअनशल्य ( दुअनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाब 
वनवाया । ऊपर लिखा हुआ महीपाल ( महपा ) मेघाड़ के महाराणा मोकल 
के मारनेवाले चाचा ओर मेरा से मिल गया था, जब राठोड़ राव रणमन्न 

ने चाचा और मेरा को मारा तब महपा भागकर मांडू के खुलतान के 

पास चला गया । तदननन्‍तर उसने महाराणा. कुंसा से अपना अपराध क्षमा 
कराया और उनकी सेवा में रहने रूगा। राव रणमल्ल को मारने में भी 

महपा शामित्र था। उक्त खेख के रघुनाथ ( राघव ) का,वेटा कर्मचद्‌ था; 

जिसके यहां मेवाड़ का महाराणा सांगा अपने कुंवरपदे के आपत्तिकाल में 

रहा था। कर्मचंद्‌ के जगमन्न आदि पुत्र थे। उक्त तालाब के लेख से उस 

( कर्मचंद्‌ ) की पली रामादेवी ने दि० से० १४८० आश्विन खुदि ५ ( ई० स०' 

१४५३ ता० १४ सितस्वर ) को अपने नाम से रामासर ( रामासर गांव मे ) 
तालाव बनवाया । कहा जाता है कि पहले उक्त गांव का नाम अवासर था, 
"परंतु रामासर तालाव बनने के पीछे वह गांव रामसर कददलाया। 

मालवे के परमार राज़ कृष्णुराज ( डपेद्र ) के दूसरे पुत्र डेबरासिह 

के वेश में वागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार में वांस-- 

_बाड़ा ओर ड्ेगरंपुर के राज्य थे। इस शाखा के कई 








. यागड के परमार 


( १ ) राजपूताना म्यूज़ियस्‌ ( अजमेर ) को हं० स्० १६१३-१२ की रिपोर्ट, 
घु० २, छेखसंख्या २। 
( ३ ) मूल छेख की छाप से । 


आचीन राजवंश २३१ 











शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो मे उनकी बंशाबली दी है | अथूणा से मिले 
“हुए बि० सं० १५३६ (ई० स० ११७६) के चामुंडराज के शिलालेख के अनुसार 
“इस शाखा का सूलपुरुष डंवरासिह मालवे के राजा वेरिसिंह ( प्रथम ) का 
छोटा भाई था। उसके वंश मे कंकदेव हुआ, जो मालवे के राजा श्रीहषे 
( सीयक ) के समय कर्णाट के राजा ( खोट्टिगदेव, राठोड़ ) के साथ युद्ध 
में मारा गया । वि० स० १११६ ( ईं० स० १०५६ ) के पाणाहेड़ावाले रूख 
में डंवरासिह का नाम नहीं दिया ओर उसमें वेशावली धनिक से प्रारंभ होती 
है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च हुआ। उसके पुत्र ( कंकदेव ) का 
खोट्टिगदेव के साथ लड़ाई मे मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन 
दोनो तथा अन्य लेखों के अज्लुलार वागड़ के पण्मारों की नामावली नीचे 
लिखी जाती डै-- 
(१) डंबरसिंह ( कृष्णुराज का दूसरा पुत्र )। 
(२) धनिक ( संख्या १ का उत्तराधिकारी )--डसने मद्याकाल के 
मद्रि के पास धनेश्वर का मंद्रि बनवाया । 
(३ ) चच्च ( संख्या २ का भतीजा ) 
न्‍ (४ ) कैकदेव ( सं० ३ का उत्तराधिकारी या पुत्र )-बह हाथी पर 
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( १) तस्यान्वय क्रमवशादुदर्पादि वीरः अरीवेरिसिह ईति सभृ्तसिहनादः ३0 
तस्यानुजे! डम्ब(स्व,रसिह' इंति प्रचचंडदे'हडचडिमवशीकतवरिवुद४** 
ठस्यान्दये करिकरेदुरवा(ब)हद<णड; श्रीककदेव इति लग्घ(ब्य)जये व(ब) सब 

अयूणा के छेख की छाप से । 

(२) अत्रासीत्परमरवंशविततो लग्धा(ब्चनन्‍्वयः पार्थिवो 

नास्ना क्रीथनिक्ते 'घनश्वर इब त्यागेकऋल्पदुमः १*"७ २६ 0 
औरमहाकालदेवस्यथ निकंटे हिमणांडरं १ # 
ओघनेश्वर इत्युच्चे। कीतेनं।यस्य राजते ॥ २७ 0 : 
” पाणाहेड़ा के शिलालेख की छाप से । 
(३) चच्चनामाभवत्तस्ताद्‌ आतृसूनुमहनुपः । *0 
पायाहेड़ा के लेख फी छाप से । 


६ 
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चढ़कर मालवराज श्रीहर्ष के शत्रु कर्याट के राजा खोह्टिगदेव की सेना 
का सेहार करता हुआ नमेदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार 
राजा जयासिद ( प्रथम ) और वागड़ के सामन्त मन्डलीक के समय ( वि० 
से० १११६ ) फे पाणाहेड़ा( बांसवाड़ा राज्य )वाले लेख के अज्भुसार” यहद्द 
लड़ाई खलिधट्ट नामक स्थान में हुईं थी । 

(४) चेडप (सं० ४ का पुत्र )। _ 

(६ ) सत्यराज (सं० & का पुत्र )-डसका वैभव राजा भोज ने 
बढ़ाया ओर वह गुजरातवालों से लड़ा। उसकी स्त्री राजभ्री चौद्यान 
चंश की थी । 

(७ ) लिवराज ( सं० ६ का पुत्र )। 

(८ ) मेंडलीक (सं० ७ का छोटा भाई )--डसको मंडनदेव भी 
कहते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज और जयासिह (प्रथम) का सामंत 
था। उसने बड़े बलवान सेनापति कनन्‍्द्र को पकड़कर उसके घोड़ो ओर 
हाथियो सहित जयसिंह के छझुपुर्दे किया और अपने नाम से पाणाहेड़ा गांव 
में मंडलेश्वर का मंद्रि वि० सें० १११६ ( ई० स० १०४६ ) में बनवाया" । 

(६ ) चाछुुंडराज ( से० ८ का पुत्र )--डसने वि० सं० ११३६ (इई० 
स० १०७६ ) में अर्थूणा ( बांसवाड़ा राज्य ) गांव में मेडलेश्वर का शिव- 
मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख के अज्लसार उसने सिधुराज को नष्ट 
किया था । सिंघुराज़ से अभिप्राय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के 
शजा से होगा, परंतु उसका ठीक पता नहीं लगा । डसने अपने पिता मेड- 
लीक ( मंडनदेव ) के नाम से मंडनेश ( मंडलेश्वर ) नामक शिवालय ओर 
मठ बनवाया। उसके समय के चार शिलालेख अर्थूणा से मिले दें, जो 








(३ ) देखो ऊपर पृष्ठ २०७ और टिप्पण ३। 

(२ ) पाणाहेड़ा का शिज्ाालेख, छो० ३२। 

(३ ) राजपूताना स्यूज़ियमर (अजमेर ) की ईं० स० १६१६-३७ की रिपोर्ट 
घएृ० २, मेखसंख्या २। 
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जिम नकनदकिक के कक नकद कट के सं रे का के के पर के थे के के के आर भश नर रनशम मारा 2 शीआीीआीशशीआआंजी शीश शी आ॥ 


वि० से० ११३६१, ११३७१, ११५७१ और ११५६” (ई० ख० १०७६, १०८०, 
११००, ११०२ ) के हैं । 

(१० ) विजयराज (से० ६ का पुत्र )-उसका सांधिविश्नदििक 
चालभ जाति के कायरथ राजपाल का पुत्र वामन था। उसके समय के 
दो शिन्ाालेख वि० सं० ११६५० ओर ११६६६ (ई० स० ११०८ और ११०४) 
के मिले हैं। विज्यराज के वेशरजों के नामों का पता नही लगा, क्योंकि 
विजयराज के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मिला। वि० संे० 
१५३६ ( ई० स० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के गरुद्दिल राजा सामन्तासेह 
ने, मेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के वड़ौदे पर अपना अधिकार 
जमाया | तदननन्‍तर उसने तथा उसके घंशजों ने ऋ्रशः खारा वागड़ इन 
परमारों से छीन लिया | अब वबागड़ के परमारों के चंश में खॉंथ ( मही- 
कांठा इलाका, ग्रुजरात ) के राजा हैं । 

वागड़ के परमारों को राजधानी उत्थूणुक नगर ( अथ्थूणा ) थी। 
शव तो घह प्राचीन नगर नष्ट हो गया है ओर डसके पाल अथूणा गांव नया 
बला है, परंतु परमारों के समय में वह चड़ा बैभवशाल्री नगर था। अब भी 
चहां कई एक बड़े बड़े मंद्रि खड़े हैं ओर कई एक को गिराकर उनके 
दार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवो के नये मन्दिरो मे लगे 
हुए देखने में आते हैं | अर्थूणा गांव का नया जैनमन्दिर भी वही के पुराने 
मंदिरों से स्तेस आदि लाकर खड़ा किया गया है । 
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( १ ) राजपूताना स्यूज़ियस्‌ ( अजमेर ) की हँ० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट; 
*० २, लेखसख्या १ । 
( २ ) वही, हैं" स० १६१४-१५, ४० २, लेखसख्या २ । 
( ३ ) इस शिज्ञालेख के ऊपर का आधा अश राजपूताना म्यूज़ियम्‌ (अजमेर) में 
खुराक्षित हे ( इसका नीचे का आधा अ्रश, जो पहले विद्यमान था, व नही रहा ) । 
(४ ) सजपूताना भ्यूज़ियस्‌ ( अजमेर ) की ई० स० ६६३४-१४ की रिपोर्ट; 
म्ू० २, लेखसख्या ३ १ 
(४ ) वही, इं० ख० १६१७-१८ फी रिपोर्ट, ० २, लेखसंख्या २॥ 
( ६ ) यह शिलालेख राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) मे सुराक्षित है । 
इ्ज० 
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सालवा और वाणड़ के परमारों का वंशब्च । 
१ कृष्णुराज ( उपेंद्र ) 


२ वैरिसिंद | हि तल 
( मालवे की शाख्रा ) १ डवरसिंद (बागड़ की शाखा) 
हे सीयक | | 
४ बाक्पतिशज॒ २ धरनिक ० 
४ घेरिलिंह (दूसरा) मु हि 
[ अ्रीहषे ( सीयक दूसरा ) 
० सृ० १००४०*६ 2] कंकदेव 
हि ४ चेडप 
मुज [| सधुराज | | 
वाकपतिराज '(नवशसाहसांक ६ सत्यराज 
अमोघव्े जय । ल्‍ 
उत्पलराज़ भंडली 
बिं० संे० भाज [ उदयादित्य ४ लिवराज़ कक 
१०३१-४० ६५ तरिश्रुवतनारायण **(बि० से० 2 2 
० सले० १०७६-६६ १११६ (0-४३ ण्स्त 
श्र्‌ ( दि 
| लि०्से० १११२-१६ बिग 





| 
आर नरवमी 
१२ लच्मद्‌व १३ | वि०्स०११६१-६० १० |। ह स० 
१४ | यशावर्मा * 
वि०्स०११६१-६५ 
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भसालवे फे परमारों का पंशशब्वत्त ( अवशेष ) 


यशोवसी 
(४ ब० से० ११६१-६२ 





] | 
हर जयबमो १६ अजयबमो म० कु० लक्ष्मीवमों 
| वि० सं० १५०० 
१७ विध्यवमों | 
| बसी म० कु० हरिश्विन्द्रव्मो 
35 कमर बि० से० १२४५-रे६ 
अंकल, 
३३ | बि० सठ शनेरें४पह 
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| 
| म॒० कु० उद्यव्मों.. ५५ |] _देवपाल 
बि० से० १२५६ वि० से० १२७५-६२ 


| ] 
अयलि|ह ( दूसरा ) जयवमी (दूसरा ) 
मर | दे २९ | लि० स० (१५-१७ 


जयतुगिदेव, जेत्रमन्न | 
बि० स॒० १४००-१४ के ( जयसिंद ( तीसरा ) 
वि० सं०१३२६ 


२४ अजुनवर्मा ( दूसरा ) । 
२४५ भोज ( दूसरा ) 


जयसिंह ( चोथा ) 
रद | बि० सं० १३६७ 





सुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुईं ३६ 
शाख्राएं दी हैं-- 

१-पंचार ( परमार ) | २-सोढा । ३-सांखला । ४-भांभा | ४-भायल । 
६-पेस । ७-पाणीसबवल | ८-वहिया | ६-बाहल । १० छाहड़ । ११-मोटसी । 
१२५-हुंबड़ ( हुर॒ड़ )। १३-सीलोरा । १४-जैपाल । १४-फ्रंगवा | १९-काबा । 
१७-ऊंमठ। १८-धांघु। १६ घुरिया। २०-भाई। २१-कछोड़िया | २२- 
काला.। २३-कालमुद्दा । २४-खैरा । २५-खूंदा । २६-ढल । २७-ढेखल | 


२३६ गयाउसाने था एसिंदास 


वन लओण. अलऑडिडलजहललर 





रेपनजागा | %६-#ैटा | ३०-गुंगा । ३१- गेहलशा | बल लिया 75० 
फूफणा | २४-पीवलिया । ३४-टोए | #ऋ-न्‍यास्टट 

एन शाराओ में से अप परमार, साटा, सारागा, ऊंमट और वार्ड 
मुग्य 9 | नगसी के फथन से मातम ऐसा दे क्लितिराह ( आय ) के 
राजा धरणीवराद का पुत्र छाटड़ एप, शिसके तीन पुत्र-सोढ़ा, सांयला 
और घाध-थे। सारा से सोढ़ा शारा और सांराणा से सांयला शाखा चली । 
ऊंगरट शापा फिसलसे चली यह श्रनिश्िव है, परंतु उस शाखा के राजगढ़ 
फ शराज़ाशा की शो बंशापली भाटों ने छ्ियाई बंद विश्वास फे योग्य नहीं 
है क्योकि उसमें पहले थे साम बदधा कृत्िम धरे हुए हैं और संयत्‌ 
भी अधशुय कं, घास दि मारये फे प्रसिद राजा भाग छा वि० स० ३६३ 
धसावण यदि १४७ (ई०स० ३४६) को गदटी पर चंदना आदि।हखी 
तरह भोज के मेशजा फी जो नामावती दी हें वद भी ऊत्रिम ही है । 
उक्त घंशावली में भाज फ्ी नर्यी पीढ़ी मे घरतीदग्ह्याक राजा का नाम दिया 
है, जो संभव है शाबू फा पप्तिज्ष चरणीबराठ रहा हो। भाटों ने ऊंमट 
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(१ ) संदोत नेणसी की र्यात, शि० १, ४१० २३० तथा सूलपुस्तक, पत्र 
११ | २ | नेणसी ने यो ३६ शापाश के नाम ठिये ६ उनमें से झधिकतर का तो भय 
पता ही नहीं चछता । भारो फी भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन शासात्नो के नाम 
भी परस्पर नमी मिलते । ्ंशभास्कर में भी परमसारों की ३५ शासाएं होना लिया है, 
परतु उसमें दिये हएु १७ नाम नंगणासी से नही मिलते, जो ये ह---ठामी, हुण, सामंत, 
सुजान, इंता, सरवठिया, जोरबा, नल, सयन, पोसवा, सालाउत. रव्यडिया, धलवा, 
सिंघण, करठ, उछगा पोर घायला ( वशभारकर, प्रथम भाग, ए० ४६७-ध्घ८ ) | 
वंशभास्कर में परमार से लगाकर शिवसिह्ठ तक २१४ पीड़िया लिखी हूँ । उनमें अंत के 
थोड़े से नामों को, जो चीजोल्यां के परमारों के हैं, घोठयर बाह्ली के बहुधा सब नाम 
करिपत हे । झायू के परमारों में तो एथ्योरात रासे के सनुसार सलस फोर जतराव 
नाम ही दिये हैं। ये दोनों नाम भी कत्पित ६ । ऐसे ही मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का 
परमार से १६० थी पीरी में होना लिया है प्रौर उसके दादा का नाम शिवराज दिया 
है। सिंघल, भोज भोर सुज के दृत्तान्त के लिए 'भोजप्रयध! की दुहाई दी है। इन बातों 
से स्पष्ट है कि भार को प्राचीन इतिहास फा छुछ भी ज्ञान न था, जिससे उन्होंने झूठी 
धंशायलियां गढ़ की दें । 
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शाखा को धरणीवराह के वेशज उमरखुमरा (सिथ के राजा ) की शाखा 
में चतलाया है, जो विश्वास के योग्य नही है । संभव हे कि धरणीवराह के 
ऊंमट नामक किसी बेशधर से ऊंमठ शाखा चली द्वो | बारड शाखा किससे 
घवली यद्द अ्रनिश्चित है| वारड़ शाखा में इस समय दांता के महाराणा हें, 
जो आबू फे परमार राजा धंधुक के पुत्र कृष्णराज ( कान्दड़देव ) दूसरे के 
चंशज हैं, अतणव संभव है कि बारड़ शाखा उक्त कृप्णराज के किसी 
चेशधर से चली हो | आबुरोड रेलवे स्टेशन से ३ मील दूर हृपीकेश के 
मन्द्रि फे निकट एक दूसरे मंद्रि में सभामंडप के एक ताक में एक 
राजपूत घीर ओर उसकी स्त्री की खड़ी मूर्तियां एक ही आसम पर बनी 
हुई हैं | पुरुष की सूर्ति के नीचे 'वारड़ जगदेव' और स्त्री की मूर्ति के 
नीचे 'वाइ केसरदेवी' नाम खुदे हुएए छहें। बाइ शब्द्‌ का इ! अक्षर पुरानी 
शैली का होने से अनुमान होता है कि वारड़ शाखा वि० सं० की १३ वीं 
शताब्दी के आसपास या उससे भी पूर्व निकली होगी । 

नेणसी ने लिखा है कि सोढ़ा से सातवी पीढ़ी में धारावरिस ( धारा 
घषे) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी ओर दूसरा दुजेन- 
साल उमरकोट का स्वामी छुआ । सोढ़ा पहले सिंध में खुमरों के पास 
चला गया | सुमरों ने उसे राताकोट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ा 
को ज्ञाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी। 

नेणसी ने साखलो के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुत्र छाहड़ 
के एक चेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल कर यह भी लिख दिया 
कि छाहड़ के तीसरे पुत्र वाघ के वेटे बेरसी ने सुंद्याड़ के पड़िहारों से 
लड़ते समय ओलियां ( नगरी ) की माता की शपथ ले प्रतिज्ञा की थी कि 
पड़िहारों पर मेरी विजय हुईं तो कमलपूजा ( अपना सिर काटकर चढ़ाना) 
करूगा | विजयी होने पर जब वह अपनी प्रतिक्षा के अज्लुसार देवी को 
अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
प्रसन्न होकर अपना शख उसे दिया ओर कहा कि शंख बजाकर सांखला 
कहला। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ । यह कथा भादटों की गढ़ंत है । 


श्श्प राजपृताने का इ2तिहास 
घास्तव में छादद़ फे दूसरे पुश्र सांसला फे घंशज सांस कदलाये | उनका 
ठिकाना पद्ले रुंणफोट ( मारवाड़ ) था। पीछे सांसले मद्दीवाल के पुत्र 
रशायसी ( राजर्सिए ) ने दद्टियां से जांगल लिया। फिर सांग्रले मेद्दरराज को 
जोधपुर फे शाठोड़ राव चूड़ा ने नागोर इलाक़े का गांव भ्लुडेल जागीर में 
दिया। राव जोधा ने मेद्दराज के पुत्र रभम ( दरवू ) को, जो सिद्ध ( पीर ) 
माना जाता द, चेंगटी गांव का शासक बना दिया और उसके बंशज यहां 
रहने लगे | विलोचों के दबाव से तेग 'प्राकर राणा माणकराय का पुत्र 
नापा जोधपुर जाकर राव जोधा फे पुत्र बीका को ले गया और उसको 
जांगलू का स्पामी घनाया | 

इस समय ऊंमट शाया में राजगढ़ और नराधिदगढ़ के राज्य मालये 
( ऊमटवाड़ा ) मे देँ। घारढ़ शास्रा का एक राज्य दांता (गुजरात ) है । 
सोढ़ों फी ज्ञागीरं 'अ्रव तक उमरकोट श्लाक़ में हैं। टेदरी ( गढ़वाल ) 
के राजा, बखतगढ़ फे ठाकुर और मथवार के राणा ( दोनीं मालवे में ), 
बाघल (पघिमला। दिल स्टेट्स ) फे राजा, यीजोल्यां ( मेवाड़ ) के राक 
तथा अन्य छोटे छोटे ज्ञागीरदार परमार वंश के हैँ । रथ ( महीकांठा 
एजेन्सी ) के मद्दाराणा घागढ़ के परमारों के वंशधर हैं ओर थे अपने को 
क्षियदेव ( लिवराज ) की परम्परा मे चतलाते हैं | बुंदेलखंड में छुतरपुर के 
महाराजा और वेरी के जागीरदार परमार पश के हैं, परन्तु अय थे बुन्देलों 
में मिल गये हैं। ऐसे ही देवास ( दोनों ) ओर धार फे महाराजा तथा 
फल्टन के स्वामी भी परमारवंशी हैं, । 

सोलंकी पंश । 

गुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत मे थारोश्वर 
के प्रवापी राजा हर्ष ( हर्षवर्दधन ) का और दक्तिणी भारत में घोलेकी पुलु- 
फेशी ( दूसरा ) का राज्य था। इस प्रतापी ( सोलंकी ) वंश के राजा बड़े 
दानी और विद्यालुरागी हुएए हैं । उनके सेकड़ों शिलालेख और दानपन्न मिले 
हैं । अनेक बिछानों ने उनकी गुणप्राहकता के फारण उनका थोड़ा बहुत 
इतिहास अपनी-अपनी पुस्तकों में लिखा है । ऐसा माना जाता है कि उनका 
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राज्य प्रारंभ में अयोध्या में था, जहां से थे दक्षिण में गये, फिर गुजरात, 
काठियाबाड़, राजपूताना और वघेलखड में डनके राज्य स्थापित हुए | 
हमारे इस प्रेथ का संवंध राजपूताने से ही है ओर झुजरात के सोलेकियों 
का अधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य ओर जोधपुर राज्य के अधिकांश 
पर बहुत समय तक ओर चित्तोड़ तथा उसके आसपास के प्रदेश एवं 
चागड़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए केवल गुजरात के सोलेकियों का, 
जिनका इतिहास वहुत मिलता है, यहां वहुत द्वी संक्षेप से परिचय दिया 
ज्ञाता है. और उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संबंध का । 

इस समय सोलंकी और बघेल ( सोलंकियों की एक शाखा ) अपने 
को अश्लिवंशी बतलाते हैं ओर वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आवू पर के अग्निकुंड 
से अपने सूलपुरुष चुलुक्य ( चालुक्ष्य, चौलुक्य ) का उत्पन्न होना मानते 
हैं, परंतु सोलकियों के बि० से० ६३५ से १६०० ( इ० श्व० ४७८-१४४४ ) 
तक के अनेक शिलालेखो, दानपत्नों तथा पुस्तकों में कही उनके अग्निवशी 
द्वोने की कथा का लेश भी पाया नही जाता | उनमे डनका चंद्रवशी और 
पांडवों की चशपरपरा में होना लिखा है? । घि० सं० १६०० (ई० स० १५४४३) 
के आसपास पृथ्वीराज रासा' बना, जिसके कत्तों ने इतिहास के अज्लान 
से इनको भी अग्निवेशी ठहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की 
अश्चानता में उसी को ऐतिहासिक ग्रेथ मानकर अपने को आग्निवंशी कद्दने 
गे | गुज़णत के सोलंकी राजाओं की नामावली नीचे दी जाती है-- 

( १ ) मूलराज ( राज़ि का पुत्र )--डसने अणहिलवाड़े ( पाटण ) 
के अन्तिम चावड़ावंशी राजा सार्मसालिह को, जो उसका मामा था, मारकर 
गुजरात का राज्य उससे छीन लिया | यह घटना वि० सं० ६६८ (इ० स० 
६७१) में हुईं । डसने गुजरात से उत्तर मे अपना अधिकार बढ़ाना शुरू करः 
आबू के परमार राज़ा धरणीवराह पर चढ़ाई की, उस समय हशुड़ी 
( ज्ञोध्पुर राज्य के ग्रोड़वाड़ इसके मे ) के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा घचल 


( १ ) सोखतकियों की उत्पत्ति के लिए देखो मेरा 'सोलेकियों का प्राचीन इतिहास! 
अश्वस भाग, छ० ३-१४ । 


है. 


कक 
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ने उस्‌( धरणीवराद )को अपनी शरण में रफ़्सा' । मूलराज के थि० सं० 
१०४१ (४० स० ६६४) के दानपत्र के अज्ुसार उक्त संचत्‌ में उसने सत्यपुर 
( सांचोर, जाधपुर राज्य ) ज़िल का घरणक गांव दान में दिया था। इससे 
स्पष्ट है कि आबू फे परमारों फा राज्य उसने अपने श्धीन किया, फ्योंकि 
उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। मूलराज को इस प्रकार उत्तर 
में आगे बढ़ता देयाकर सांभर फे चोद्यान राजा चविश्रदराज ( चीसलदेव 
दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे सूलराज़ अ्रपनी राजधानी छोड़कर 
कंथादग ( कंधकफोट फा फ़रिला, कच्छ राज्य ) में भाग गया। विग्नदराज 
साल भर तक गुजरात में रहा और उसको जर्जर करके लौटा | डसी 
सप्य के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तलप के सेनापति वारप ने 
भी, जिसफो तलप ने लाट देश जामीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंतु 
बारप युद्ध में मारा गया। मूलराज सोरठ ( दक्तिणी काठियाबाढड़ ) के 
चूडासमा ( यादव ) राजा अदरिपु पर भी चढ़कर गया | उस समय ग्रहरिषु 
फा मित्र कच्छ का जाड़ेज़ा ( जाहेचा, यादव ) राजा लाखा फ़ूलाणी ( फ़ूल 
फा वेटा) उसकी सहायता के लिए आया। छड़ाई में श्रहरिपु क्रैद हुआ और 
लाखा मारा गया । हेमचन्द्र ( देेमाचार्य ) के हश्याश्रयकाव्य' के अनुसार 
इस लड़ाई में आयू का राजा, जो मूलराज की सेना में था, वीरता से 
लड़ा | मूलराज ने सिद्धपुर में 'रुद्वमहालय' नामक चड़ा द्वी विशाल शिवालय 
चनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थारेश्वर, कन्नाज़ आदि उत्तरी 
पदेशों के प्राह्मणों को चुलाया और गांव आदि जीविका देकर उनको 
घह्दी रफखा । थे उत्तर ( उदीची ) से आने के कारण ओदीच्य कहलाये 
और गुजरात में चसने के कासण ओऔदीच्य श्राह्मणों की गणना पीछे से 
पंचद्वबिड़ो में दो गई, परन्तु वास्तव में वे उत्तर के गौड़ ही हैं। उस समय 
तक ब्राह्मण जाति एक दी थी और उसमें गोड़ और द्वबिड़ का भेद 
(२ ) ना० प्र० प्‌०; साग १, ४० ४२९०-२४ ॥ 
( ३ ) बंच० गे० जि० १, ४० ३१६६-६० । 
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न था। यह भेद उससे बहुत पीछे हुआ। मझूलराज ने वि० से० ध्ध्ण से 
१०४२ ( ई० स० ६४१ से ६६४५ ) तक॑ राज्य किया। उसके समय के चार 
दानपत्र' मिले हैं, जो वि० से० १०३० से १०४१ ( ईं० स० ६७३ से ६६४ ) 
तक के हें । 

(२) चासंडराजं ( सं० १ का पुत्र )--उसने मालवे के राजा सिघुर 
राज ( भोज का पिता ) को युद्ध मे माय, तभी से गुजरात के सोलंकियों 
और मालथे के परमारो के वीच वेशपरंपरागतं चैर हो गया और वे वरावर 
लड़ते तथा अपनी वरवददी कराते ग्हे । चामुएडराज बड़ा कामी रार्जा था, 
जिससे उंसकी बहिन वाविणीदेवी ( चाविणीदेवी ) ने उसको पद्च्युत कर 
डसके ज्येष्ठ पुत्र वल्लभराज को गुजरात के राज्य्सिहासन पर बैठाया | 
डसके तीने पुत्र-वल्लमराज, दुलभराज और नागराज- थे । उसने बि० सं० 
१०५२ से १०६६ ( ईं० स० ६६४ से १००६ ) तक राज्य किया | 

(३ ) वल्लमराज ( सं० २ का पुत्र )-उँसनें मालवे परे चढ़ाई की, 
परंतु वह मार्ग में ही चीमार होकर मर गया । उसने प्रायः ८ मास तक राज्य 
किया । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दुलभराज हुआ। 

(४ ) दुलभराज ( सेण ३ का भाई )--डसका विवाद नाडोल के 


(१ ) वसुनं॑न्दनिधो( थो) वर्ष व्यदोति विऋमा्धतः 0 
मूलदेवनेरेशस्त[चूडाम]शिएरिभूद्शुवि 0६ (३. ऐ,जि० ४८, ४०२३२)। 
(२) (क ) बढोदे का वि० स० १०३० ( ईं० स० ६७३ ) का दानपन्न (वियेनां 
श्रोरिएण्टर्से जनैल; जिं० &, ए० ३०० )। 

(ख) बवि० सं० १०३३ (ई० स० ६७६ ) का ( अग्रकाशित ) | इसको 
दाल अ्रहमदाबाद निवासी दीवानबहादुर केशवलाल हर्पद्राय भव के 
पत्र से ज्ञात हुआ | 

( ग) कडी ( बडोदा राज्य ) का वि० से० १०४३ (ई० स० #८६ ) का 
दानपतन्न ( इ. ऐएँ, जि० ६, छ० १84 )। 

(घ ) बालेरा ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १०७१ ( ईं० स० ६४४ ) 
का दानपतन्न (ए ह्‌ + जि० १०, पृ० ७घ-७ ६ ) | 

(४ ) देखो ऊपर पू० २९० । 
झेर्‌ 
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चाह्ान राजा भद्दद्र की बहिन डुलेभदेवी से हुआ था । उलने वि० से० १०६६ 
१०७८ ( ई० स० १००६ से १०२१ ) तक राज्य किया और उसका उत्तरा- 
धिकारी डसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव हुआ । 

(४ ) भीमदेव ( से० ४ का भतीजा )- उसने आवू के परमार राजा 
धंधुक से, जो उसका सामत था, विरोध होजाने पर अपने मंत्री पोस्वाड़ 
( प्राग्वाट ) जाति के महाजन विमल ( विमलशाह) की अधीनतामे आचू पर 
सेना भेजी, जिससे धेघुक, जो उस समय चित्तोड़ में रहता था, मालवे के 
परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह नें थंघुक को चित्तोड़ से 
चुलवाया और भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया। फिर उसने वि० सं० 
१०८८ ( ई० स्० १०४१ ) में आयू पर देलवाड़ा गांव में विमलवसही चामक - 
आदि्नाथ का अपूर्चे मंदिर वनवाया' । भीम ने सिंध के राजा हँसुक (”) 
पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया | जब चह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ 
था तब मालवे के परमार राजा भोज के सेनापति झइुलचंद्र ने अणहिलवाड़े 
पर चढ़ाई कर उस नगर कों लूटा, जिसका बदला लेने के लिए भीम 
ने मालवे पर चढ़ाई की | उन्ही दिनो मे भोज सोगग्रस्त होकर मर गया। 
भीम ने आवू के परमार राजा कृप्णुराज को भी क़ैद किया, परंतु नाडौल 
के चौदाव राजा वालप्रसाद ने उसे कैद से छुड़वाया' था। नाडोल के 
चौहानो का भी भीमदेव के अधीन होना पाया जाता है। वि० से० १०८ 
ईं० स० १०२४ ) में जब ग़ज़नी के सुलताव महसूद ने गुजरात पर चढ़ाई 
कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंद्रि को तोड़ा, जो काठियावाड़ के दक्तिण में 
समुद्र तट पर है, उस समय भीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक 
किले ( कंथकोट, कच्छु मे ) की शरण ली। उसने वि० से० १०७८ से 
११२५० ( ई० स० १०२१ से १०६३ ) तक राज्य किया। उसके तीन पुर 
मतराज, क्ञेमराज और कर्ण थे। मूलणशज का दुंहांत अपने पिता की 
जीवित दशा में होगया था। भीनदेव ने अंतिम समय में क्षमराज को राज्य 


( $ ) देखो ऊपर ए० भध्रे | 
(२ ) देसो ऊपर ४० १६९ |. 
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